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अस्तावना 


हिन्दी में आधुनिक निबंधों का आरंभ मारतेन्दु-युग से होता है। 
इसके पूर्वं साहित्य के इस प्रकार-विशेष की रचना का प्रचलन हिन्दी में 


'नहीं था। अतएव आधुनिक नित्रंघ को भारत की किसी पुरानी परंपरा के 


साथ जोड़ने का प्रयास करना निष्फल है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं 
कि हिन्दी के वर्तमान निबंधों का खरोत पश्चिमी साहित्य है। 

अंग्रेजों की राज्यस्थापना के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी साहित्य 
आर साहित्यिक रचना के अनेक भेदों का परिचय भारतीयों को प्राप्त 
हुआ। इसी परिचय के कारण भारतीय कलाकार और हिन्दी के भी ्रनेक 


"साहित्यकार पश्चिम की साहित्यिक निमिति के विभिन्न प्रकार-विशेषों--- 


उपन्यास, कहानी आदि-की रचना की ओर उन्मुख हुए | इसी के साथ- 
साथ प्रायः मारतेन्दु-युग में हिन्दी के कुछ साहित्यकार निबंध लिखने में भी 
प्रदत्त हुए | यदि इम एक वाक्य में कहना We तो कह सकते हैं कि 
अंग्रेजी की निबंध-रचना, विशेषतः व्यक्तित्व-प्रधान निबंधों के संपक और 
प्रभाव से प्रेरणा पाकर ARIE और उनके मंडल ने हिन्दी के आधुनिक 


-निबंधों का प्रवर्तन किया ।: . 


यहाँ निबंध का परिचय और उसके मेदक वैशिष्ट्य का संकेत करने के 
पूव “निबंधः शब्द के विषय में दो शब्द कह देना आवश्यक हे। हिन्दी में 
निबंध शब्द अंग्रेजी “एसे? (essay) शब्द के समान-अर्थ भें प्रयुक्त 
है। अंग्रेजी के “एसे? शब्द का मूल वाच्याथ हे “प्रयास 
अर्थात्‌ मन में आई हुई अस्पष्ट अथवा स्पष्ट भावना को स्वच्छंद रीति से 


'च्यक्त करने का प्रयत्न करना है, और उसके हिन्दी-पर्याय, “निबंध? शब्द 
-का अथ हे--मल्रीमाँति बेची हुईं, Tal हुई, Tet हुईं रचना | 


& 
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यद्यपि ‘Fria? _ शब्द अब “एसे? शब्द का समानार्थक माषान्तर हो 
गया है तथापि दोनों शब्दों के वाच्याथ से व्यंग्य होनेवाले अर्थों के आशय 
भिन्न-मिन्न प्रतीत होते हैं । FR की अपूण पर स्वच्छुन्द अभिव्यक्ति के 
प्रयासः--की व्यंजना 'एसे?, शब्द से ध्वनित होती है ओर आकार-लघुता 
के साथ-साथ अमिव्यक्ति-प्रवाह में संघटन और संग्रथन की व्यंजना 
"निबंधः से होती. है । दोनों शब्दों की वाच्य-व्यंजना में भेद होते हुए भी 
आज ‘fae? शब्द का प्रयोग 'एसे? फे भाषान्तर-पर्याय के रूप में हो 
र्दा दै । 
यहाँ यह स्मरण दिला देना ञ्रत्यावश्यक है कि स्वतः अंग्रेजी-साहित्य में 
भी “एसे? शब्द का प्रयोग किसी एक निश्चित अथ में न होकर बड़े व्यापक 
-रूप से हुआ है । कभी तो “एसे? शब्द का प्रयोग कवित्वपूण रचना के 
लिए; मी हुआ हे, जेसे-दि ऐसे आन. Ha, और कभी गंभीर एवं वैज्ञानिक 
'शैल्ली में लिखित बिस्तृत ग्रंथ, जैसे 'लॉक?स एसे ऑन हूमन अरडरस्टैडिंग 
* में मी 'एसे? व्यवहृत हुआ है । इन प्रयोगों के कारण निवंध की ag- 
आकृति और गद्ममयता उसके Bae गुण-धर्म नदद रह जाते | 
इसी भाँति फ्रांसीसी के आदि निवंधःलेखक मॉन्टेन की अनुभूति- 
` मुखर, कस्पना-रंजित, स्वच्छुंद एवं आत्मीयतोद्वोघक सरल रचनाएँ भी 
एसे? ईं तथा अंग्रेजी के आदि निवंध-लेखक व्रेकन के लेख भी निबंध 
कहे जाते हैं जिनकी शैली में विषय-विवेचन गुरु-गंभीर है, ्रभिव्यक्ति 
घारा gama आर चिन्त॑न-बैडुष्य से गहन है। इसी भाँति विभिन्न 
विषयों पर सामान्य aware या निरूपणात्मक शैली में लिखे गए 
लेखों को भी “एसे? या नित्रंध कह दिया गया है | 
 एकश्रोर a, fsa? शब्द का प्रयोग इस माति अ्रव्यवस्थित और 
अनिश्चित अ्रथ में हुआ: है, दूसरी ओर साहित्य-रचना के एक विशिष्ट 
प्रकार के लिए मी “निबंध? शब्द: व्यवहृत. होता रहा है। ऐेसीः स्थिति में 
यह कहा जा.सक्रता है कि पोप. या. लॉक की कृतियों के समान रचनाओं 


g 
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के लिए “एसे? का प्रयोग सर्ब-साघारण नहीं है। वे विशेष प्रयोग हैं। 


उन विशेष-प्रयोगों को छोडकर सामान्यतः “निबंध? शब्द के प्रयोग दो 
wat में होते हैं--एक सामान्य अर्थ, दूसरा विशिष्ट शर्थ | 

सामान्य श्र्थवाले “निबंध” के. अन्तर्गत साहित्यिक “निबंध” एवं ` 
विघय-प्रतिपादक या विषय-निरूपणात्मक--सभी प्रकार की कृतियाँ अ 
जाती हैं। इनकी विशेषता मुख्यतः इनका AT आकार और लेंखन-शै ल्ली. 
है। ऐसे लघुलेख--जिनमें वैज्ञानिक, राजनीतिक, ऐतिद्दासिक प्रभति 
विषयों का विवेचन, प्रतिपादन, निरूपण आदि रहता है-*निवंघ? शंब्द से 
सामान्यतः aie होते हैं| इनका विवेचन या निरूपण शुद्धरूप से 
विषय-प्रधान होता है। पर निबंध शाब्द का यह प्रयोग श्लथ एवं 
अनिणाँतार्थ-जोषक है । यह प्रंयोग साहित्यिक या साइित्यशाज्रीय नहीं है, 
गौण ÈI i 

विशिष्ट at में प्रयुक्त “निबंध? शंब्द ही वस्तुतः उक्त शब्द का 
साहित्यिक एवं मुख्य अर्थ है । इन साहित्यिक निबंधों का dog] 
विशेषता हे--इनमें विषयी की अंनुभूति-जन्य रागांत्मकता | पर ae ` 


` रायात्मकेतो कहीं तो विषय-प्रतिपाद्ने को आदत करके स्वयं अत्यंत 


प्रभावशाली ढंग से मुखर हो उठती हैं और कहीं विषयःप्रतिपादन के 
सांयं-साथ बहती हुई Rais अनुभूतियों का धूपछोँद्दी व्यक्तित्व घोषित 
करती है | अतः साहित्यिक निबंघों की इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें 
हम दो वर्गों में विभाजित कंर सकते हें-विषंय-प्रधान ( दात्रजेक्टिब ) 
निबंध और विषयिप्रधान ( सब्जेकूटिव या cade) निबंध | 
विषय-प्रधान निबंध की मुख्य विशेषता है उसमें विषय-प्रतिपादन की 
प्रधानता जो आरंभ से अन्तं तक बनी रहती हे । इसमें लेखक का व्यक्तित्व 
यद्यपि साहित्य के अन्य स्चना-प्रकारों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट रूप से 
उसकी कृति में प्रतिबिम्बित होता दै तथापि विषय का तरस्य चितन, विवे 
चने और प्रतिपादन पर्यालोचनात्मक ढंग सें होता है । निबंध के आकार 
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की agar इसमें भी प्रायः विवेच्य विषय के अनुसार रहती है और साथ at 
साथ आंशिक अपूर्णता भी रहती है | एक ओर जहाँ विषय-विवेचन तकपुष्ठ, 
क्रम-संयुक्त, विवेक-संबल्लित तथा विचार-गर्भित होता है वहीं दूसरी ओर 
लेखक की शैली-गत प्रेषणोयता, संवेदनशीलता, भावोदूबोधकता आदि में 
उसके व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप झलकती रहती है। आचार्य शुक्ल के निबंघों को 
इस बग के आदश निबंध कह सकते हैं। निबंध के सबंध में विचार क्रते 
हुए उन्होंने निबंध का जो परिचय दिया है उसके अनुसार गुण-धम शुक्ल 
नी के निबंधों में qaqa: वत्तमान हैं। उन्होंने कहा है-“श्राुनिक 
पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसीको कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व 
अर्थात्‌ व्यक्तिगत विशेषता हो? ` ; 
इसकी व्याख्या करते हुए उन्होंने आगे बताया है-“संसार की हर 
एक बात और सब बातों से संबद्ध S| अपने-अपने मानसिक संघटन के 
अनुसार किसी का मन किसी संबंध-सूत्र पर दौड़ता है और किसी का किसी 
पर । ये संबंध-सूत्र एक दूसरे से नये हुए, पत्तों के भीतर नसों के समान, 
` चारों ओर एक जाल के रूप में फैले हुए हैं। तत्व-चिंतक या दार्शनिक 
अपने व्यापक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी, कुछ FT- 
सूत्रों को पकड़ कर किसी ओर सीधा चलता है और बीच के व्यौरों में 
कहीं नहं फॅसता | पर निवंध-लेखक अपने मन की प्रदत्त के अनुसार 
स्वच्छंद गति से इघरःउघर फूटो हुईं GME पर विचरता चलता 
है । यही उसकी अथ-संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है । ्र्थ-संवंध-सूत्रों की 
estat tere ही भिन्न-भिन्न लेखकों का दृष्टिपथ निर्दिष्ट करती हैं ।” 


आगे पुनः वे कहते हैं--“एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी 


संबंध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर | इसी का नाम है एक हीं बात 


को भिन्न-भिन्न दृष्टियों से देखना । व्यक्तिगत 
ae ना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार 


संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि इस प्रकार के निर्बधों में किसी 
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विवेच्य या प्रतिपाद्य विषय का a ae इस ढंग से 
होता है जिसमें प्रमुख संबंध-सूत्र को लेकर आगे बढ़ता हुआ लेखक का 
हृदय अपनी रुचि के अनुकूल मार्मिक या भावात्मक स्थलों पर पहुँच कर 
अपने प्रतिपाद्य तक पहुँचने के सीधे और गतिमय माग में इधर-उधर रमता 
हुआ आगे बढ़ता है | जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस वर्ग के निबंध में 
भी आकार-लघुता और थोड़ा बहुत अधूरापन प्रायः रहता है | 

अनेक दृष्टियों से विषय-प्रधान साहित्यिक निबंध के यद्यपि अनेक भेद 
हो सकते हैं तथापि सामान्यतः तीन मेदों में उन्हें विभाजित किया जा 
सकता है — भावात्मक, विवेचनात्मक और बणनात्मक | 

विषय-प्रधान भावात्मक fat का लेखक अपनी भावुकतापूण, 
मर्मस्पशाँ सजीव भाषाशैली और भावानुकूल उसके उतार-चढ़ाव की 
सहायता से पाठक को पर्यास प्रभावित करता है | लेखक की अनुभूति- 
तन्मयता उसके रागात्मक कथन को प्रभावशाली बनाती है और उसकी 
सत्यता पर बल्ल देती हे | वस्तु और व्यक्ति, दोनों की धूपछाँही अभिव्यक्ति 
रचना को आकषक और प्रमावात्मक बनाती हैं। सरदार पूरणसिंह का निबंध 
प्रस्तुत संकलन में इस वर्ग का अच्छा उदाहरण È | 

विवेचनात्मक निवंघ में विषय का विवेचन या प्रतिपादन तर्कपुष्ट 
चुद्धि-विवेक से किया जाता है। लेखक के व्यक्तित्व की छाप उसकी 
विवेचन-दृष्टि, रुचि-अरुचि एवं स्व-संमत सिद्धांत के प्रतिपादन में दिखाई 
पड़ती है । पर साथ ही उसकी प्रतिपादन और विवेचन की शैली युक्ति- 
युक्त, तर्कन्पोषित तथा विचार-गर्भित बनकर ही व्यवस्थित रूप से सामने 
आती है | ऐसे निबंध की शैल्ली चिन्तन-गाम्भीय और सूछुम-निरीक्षण- 
dia होकर भी परिष्कृत, सुस्पष्ट और बोधगम्य होती है । साहित्यिक निबंध 
से इतर सामान्य विवेचनात्मक निवंध की रचना में लेखक की कृति और 
शैली, भाव और राग को उदूबुद्ध नहीं कर पाती-सीघे-सीचे वस्तु को लेकर 
बुद्धिबल से आगे बढ़ती है और साहित्यिक विवेचनात्मक निबंध का लेखक 
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रागात्मक वृत्तियों का उद्बोधन द्वारा पाठक को आत्मीय बनाकर अपनी 
ग्रमावमयी संवेदनशीलता से तीव्र बना देता हे। “Sear, “साहित्य और 
राजनीति’ आदि इस संग्रह में इस वर्ग के निबंध हैं । 

लेखक के व्यक्तित्व और उसकी अनुभूति से अनुग्राणित वस्तु, घटना 
वा व्यक्ति का वणन करनेवाला साहित्यिक निबंध वर्णनात्मक कहा जा सकता 
है। 'पवत-पुत्रः में महादेवी का रेखा-चित्रात्मक वर्णन, “एक चरित्र? में 
कथात्मक वणन अथवा ‘aia Ne पूरणसिंह में संस्मरणात्मक वर्णन 
इस कोटि के अन्तर्गत लिए जा सकते हैं।. द्विवेदी जी की रचना “गोपियों 
की भगवद्भक्ति? भी इस प्रकार के अन्तभूत होती है। 


साहित्यिक निबंधों में भी दूसरा 'वर्ग--विषयिप्रधान ( वस्तुप्रघान या. - 


श्रात्माचुभूतिप्रधान अथवा सबजेक्टिव या पसनल ) निबंध अधिक रागा- 
स्मक होता है। क्यों किं कलाकार की स्वच्छन्द रागबृत्तियों का बंधनहीन 
विज्ञास वहाँ दिखाई पड़ता है |- गद्मरचना के नियमों नियंत्रणों से 
अपरिचालित होकर भी मन और हृदय की चटुल लाइरियों के साथ वह 
उद्वेलित होता चलता है। मानब की भावमयी प्रतिमा से आकल्लित 
मानवीय रागृत्तियों की सहचरी बनकर कलाकार की माव-कवलित तरल 
प्रज्ञा उसकी रचना में प्रकाशित होती रहती है । आकस्मिक रूप से या 
अनायास प्राप्त किसी प्रेरणा से अनुप्राणित कोई घटना, कोई भावोदय, 
कोई अनुभूति, कोई प्रसङ्ग, कोई समाचार, कोई इश्य-लेखक के भाव- 
TAY अन्तः करण में विचार की चेतना उद्बुद्ध कर देता है और इस 
प्रकार विधयिग्रधान निबंध का उपादान और उपकरण सक्रिय होकर 
साकार होने का प्रयास करने लगते हैं| 

व्यक्तित्व की छाप और व्यक्तिगत अनुभूति की संवेदनशीलता ही इस 
प्रकार के निवंघ की स्व-अमुखता हे लेख्य निबंध की सैद्धान्तिक संगति 
ओर युक्ति या विषय का महत्व इस प्रकार के निबंधों मे नहीं रहता | 


निवंघ की पंक्तियों में लेखक की त्मानुभूति और तजन्य॒ व्यक्तित्व . 
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"कितना मर्मस्पर्शों, मभावशाली और संवेदनशील है--यही दृष्टि प्रमुख 


रहती है। अपनो दृष्टि, आस्था या विश्वास से दूसरे को प्रभावित कर . 
अपना समथक बनाने की श्रपेज्ञा इस वर्ग के निबंधकार का प्रयास अपनी 


-ठीक-ठीक स्थिति को प्रकट करने, अपना भीतर और बाहर खोलकर अपने 
'पाठक के सामने निःसंकोच रीति से, आत्मीयता पूर्ण ढंग से प्रकट कर देने को 


ओर IHA रहता है । ऊपर वर्णित घटना, भाव; अनुभूति, प्रसङ्ग, दृश्य 


आदि के कारण उसके अन्तजंगत्‌ में, भावस में क्या क्रिया-प्रतिक्रिया 


होती है, इसे वह प्रकट कर देता है उसकी अ्रभिव्यक्ति जितनी ही 


"संवेदनशील तथा अनुभूति-प्रवण होगी--उसका मावात्मक व्यक्तित्व उतना 
ही अधिक प्रभावशाली होगा। अतः विषयिप्रघान प्रगीत कबिता के समान 
fae में भी संवेदनशील भावाभिव्यक्ति की सप्राणता अपेक्षित होती है | 


विषय अत्यंत साधारण या कभी-कभी सामान्यतः उपेक्षणीय भी हो सकते 


'हैं, पर लेखक के व्यक्तित्व की माबप्रवण अभिव्यक्ति उसे मार्मिक और 


मनोरम बना देती है | 
विषयि-प्रधान निबंध का लेखक अ्रपनी भाव-लहरियों के साथ उन्मुख 


“होकर SAGA करता चलता है। फलतः उसका रचना-शिल्प किसी निर्धारित 
-रचना-सरणि का अनुगमन करने में बाध्य नहीं होता । उसकी भावना उसे 


कन ओर किधर बहा ले जायगो, कल्पना कहाँ उड़ा ले जायगी, भाव॑मयी 
चिन्तनघारा किस ओर बह पड़ेगी, रागात्मक आसञ्जन किधर . प्रेरित कर 


` देगा-इसका कुछ निश्चय नहीं रहता | विषय के किस संबंधसूत्र को लेकर 
* वह feat चला जायगा--कुछ निर्धारित नहीं रहता | और यह सब कुछ 


निबंधकार अपने पाठक को इस प्रकार सुनाता हे, जैसे लेखक के लिए 


"पाठक ऐसा आत्मीय, ऐसा निकट है, जिससे न तो कुछ गोपनीय है और 
-न स्र कुछ सुना देने में संकोच है | शोता न न तो ऊबेगा, न थकेगा और 
“न चिढ़ेगा । वह पूणं मनोयोग,पूरी सहानुभूति एवं पूर्ण उत्सुकता के 
-साथ सब कुछ सुनेगा, सुने बिना नहीं मानेगा | 
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यहीं उसकी कल्ला की परीक्षा होती है। उसके कथन की शैली ऐसीः 
होनी चाहिए, उसकी भावामिव्यक्ति और कथन-पथ में बहकना-भटकना 
ऐसा दोना चाहिए जो ओता को आत्मीय, उत्सुक, सहानुभूति-युक्त और 
अनुरक्त बनाए | जिस नितंधकार में यह शक्ति है--वह सफल द्दोगा--- 


अन्यया उसकी कला पथ में ही भटकती रहेगी । 'श्रशोक के फूल? इस 
TER का उत्कृष्ट निबंध है, जहाँ निवंघकार “विषयि-प्रधान? समस्तः 


उपकरणों का उपयोग करने में पूर्ण सफल है। 


ऐसे निवंधों में ब्यंग्य-विनोद, आलोचनात्मक व्यंग्य, उक्तिवक्रता आदिः 


का पुर भी प्रायः दिखाई पड़ जाया करता है। हास-विनोद और व्यंग्य की 
सहायता से आलोचना भी मनोरंजक हो उठती है । कथा प्रसंग, रोचक 


कयाखरड या HIG वर्णनों द्वारा निबंध की मनोहारिता बहुधा बढ़ा दीः 
जाती है | कमी-कमी निर्देश्य काल्पनिकता और भावपूण मनोरंजकता केः 


स्थान पर उपदेशात्मकता या नैतिक शिक्षा का भी प्रयास दिखाई 


से हिन्दी fara, यह ser जा सकता है, आरम्भ से ही प्रायः- 


Te रहा है | 


विषय-प्रधान निबंधों की रचना बहुत-कुछ कथात्मक-सी जान पड़ती 
है । कहानी जैसी रोचकता या वर्णनात्मकता ऐसे निबंधों को विशेष: 


° 


आकषकता रदान करती है | नितरन्धकार की आत्मीयता ओता को अपने 
अत्यन्त निकट कर लेती है। और निवन्ध, ऐसा लगता है, जैसे वक्ता: 


कहानी सुना रहा हो या जीवन की किसी घटना अथवा परिस्थि 
ति 
का निकर बन्धु के समीप वर्णन कर रहा हो | आकार छोय होने के कारण 


निबन्धकार की बात अपूण या अधूरी सी जान पड़ती 
आलापगत र्कघकता बढ़ती है | 5 = ay. 


इछ ऐसे सामान्य गुण हैं जो दोनों हो प्रकार के Rey ae 


साहित्यिक रचनाप्रकारों की अपेक्षा विशेषता उत्पन्न करते हैं। निबन्ध 


` की श्रभिव्यक्तिरौलली पाठक और लेखक के बीच ऐसी आत्मीयता स्थापित 
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करती है जिसके कारण व्यवहारिक दिखावा या औपचारिकता तनिक भीः 
नहीं रह जातो | ऐसा जान पड़ता है जैसे लेखक ने निकटतम प्रिय बन्छु 
के सामने अपने सभी अच्छे-बुरे विचार खोल करके रख दे रहा है । यह 
आत्मीयता विषयि-प्रधान faa की सवंप्रमुख विशेषता है | 


ऊपर कई बार चर्चा की जा चुकी है कि निबन्ध की sala में 
अपेक्षाकृत लघुता होती है। और बहुत कुछ इस लघुता के कारण at 
प्रतिपाद्य विषय अपूर्ण या अधूरा रहता है। यद्यपि कमी-कमी बड़े लम्बे, 
विशेषतः विषय-प्रधान, निबन्ध लिख दिये जाते हैं और उन्हें निबन्ध के: 
वर्ग से बहिष्कृत भी नहीं किया जा सकता तथापि सामान्यतः नित्रन्धों का 
छोटा और श्रधूरा होना उनकी विशेष प्रकृति है | 


निबन्ध की भावमयता और विषय-प्रधान fracat में भी व्यक्तित्व की 
अभिव्यक्ति सभी प्रकार के निबन्धों का, जिन्हें हम उक्त कोटि के निवन्धों 
में गिन सकते हैं, कदाचित्‌ अनिवार्य गुण है। निबन्धकार की प्रा और 
भावना, दोनों ही एक दूसरे के सहायक और पूरक होकर विषय को आगे: 
बढ़ाते हैं | विषयि-प्रधान fara में भाव-पक्त की प्रमुखता होती है और 
प्रशा-पक्त सहायक होता है, तथा विषय-प्रधान निबन्धो में वण्ये विषय की 
प्रज्ञ-समन्वित अभिव्यक्ति मुख्य होती है: और भाव-पच्च अपनी समस्त 
अनुभूति-तीव्रता के साथ वक्तव्य को अधिक मार्मिक ओर SATU बना: 
देता है। भाव-जगत्‌ में, समय-समय पर विचरण करता हुआ बिषयः 
प्रधान निबंध का लेखक अपने मुख्य संबंध-सूत्र को प्रज्ञापय से ओभझल 
नहीं होने देता, | उसके विचार भाव-संबलित होने पर भी सुब्यवस्थितः 
आर विषय-प्रतिपाद्न में सतंक रहते हैं | 


इस प्रकार विषयप्रधान निनंधों में व्यक्तित्व की व्यज्ञन निबन्धकार 
की बुद्धिपूणं उक्ति का श्रनुगमन और पोषण करती चलती है । किन्तु 
विषयि-प्रधान निबंधों में व्यक्तित्व का अमिव्यज्ञन समी प्रकार की विधि- 
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'निषेष-जम्य शंखलाओं से मुक्त होता है। निबन्धकार की अभिव्यक्ति मन 
at तरंगों के साथ-साथ विलास करने लगती है | 


विषयी की प्रधानता होने के कारण वर्ण्य बिषय का महत्त्व तो कुछ 
नहीं रह जाता, विषयी की अभिव्यक्ति ऐसी आत्मीय रीति से स्वच्छुन्द विहार 
'करती हुई चलती है। जिससे लेखक अपने अन्तर तम भी बहक या उड़ान 
प्रगट कर देता है और इसी कारण ऐसे निबन्ध किसी भी विषय पर 
लिखे जा सकते हैं तथा भाइ निबन्धकार अपने प्रतिपादन में एक ga 
ससे बहक कर दूसरे और दूसरे ERAR विचरण करता हुआ 
कहीं से कहीं पहुँच जाता है, और अपनी बात ard रोचकता के साथ 
-सुना ही देता है, 


इसी कारण दो बाते विषयि-प्रधान निबंधों में देखी जा सकती हैं, एक 


'तो यह कि उसकी रचना-शैली का कोई निश्चित स्वरूप नहीं निर्धारित 
किया जा सकता शर दूसरी वात यह कि उसका गद्य मनोहारी और 


आकषक होना चाहिये | व्यक्तित्व की अनुभूति अपनी समस्त रुचिरता से 
इस रचना-शैली को दीस करती चले | 


फलतः विषयि-प्रधान निबन्धों का कोई we वर्गा कारण नहीं हो 
सकता | विषय की दृष्टि से उसके न जाने कितने भेद हो सकते हैं पर 
वणन-शैली की दृष्टि से कुछ प्रमुख वंगों का संकेतमात्र किया. जा सकता 
'है-कथात्मक या वर्णनात्मक, चिन्तनात्मक या विचारात्मक, विश्लेषणात्मक 
आदि अनेक मेद हो सकते हैं । . 

सामान्यतः निबन्ध की यद्यपि कोई एक निश्चित परिभाषा निर्धारित 
"नहीं हुईं है, यूरप के नित्रन्धकारों और आल्लोचकोंने अनेक परिचायात्मक 
परिभाषाएँ बताने का प्रयास किया है तथापि किसी एक सवंसंमत निर्णय 
'पर वे नहीं पहुँच सके हैं | इस रचना-प्रकार के परिचय-सं केतं के लिए 
इतना कहकर संकेत कियां जा सकेता है कि गद्य-रचना के उस प्रकार को 
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हम नितरन्ध समभते हैं जिसमें विवेच्य का विस्तार लघु होता है, जिसका 
Things स्वच्छुन्द और आत्मीयतापूर्ण ढंग से किया जाता है। लेखक - 
के व्यक्तित्व का रचना में झलकते रहना मुख्य गुण है | विस्तार की agar 
से अधूरापन रहता है और विषय का प्रतिपादन प्रायः परिपूर्ण न होकर 
या तो अनुभूति-परक होता है अथवा विश्लेषण-विवेचन से संबलित। 
कभी वह विषय की प्रधानता की ओर उन्मुख होता है और कभी मनकीः 
उड़ान के साथ उड़ता हुआ, भोता और पाठक के हृदयों को एकानुभूति 
में आवद्ध कर देता हे। निवन्ध वस्तुतः गद्य-साहित्य की उपचारहीन 
विशिष्ट और उत्कष्ट रचना है | 


करुणापति जरिपाठी 


J 
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नवेदन 

प्रस्तुत संकलन में रचनाओं का 
क्रम ऐतिहासिक न होकर अध्ययन- 
अध्यापन की मनोवैज्ञानिक प्रबृत्ति 
अनुकूल हे। रचनाएँ ख्याति-ल्ब्ध 
निबन्धकारों की ही हों और प्रतिनिधि- 
भूत हों इस ओर अधिक सावधान 
रहने की चेष्टा की गई है । स्थानाभाव 
के कारण अनेक उत्तमकोटि के 
निबन्धकारों की कृतियाँ संकलित न की 
जा सको, फिर भी जितना संकलन हुआ 
है वह निबन्ध-रचना का प्रतिनिधित्व 
कर सके, इसका प्रयास किया गया है। 
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बहस की बात 
सियारामशरण गुप्त 


बहुत गम्भीर समस्या थी | एक सजन कह रहे थे, यह घर पूर्व दिशा 

में है, दूसरे सज़न का कहना था, ऐसा नहीं हो सकता | अपने गले के 
जोर से उस घर को उठाकर ठेठ पश्चिम में रख देने की इच्छा उनकी थी | 
एक श्रँगरेज कवि के पूर्व और पश्चिम की तरह इन दोनों का दिक्‌-विपर्यय 
किसी' एक दूसरे से मिलना ही न चाहता था। अपने मध्यकेन्द्र को बहुत 
पीछे छोड़कर बात गरमागरमी और तेजी से आगे बढ़ रही थी। ऐसी 
स्थिति में एक का मुक्का और दूसरे का सिर तो आपस में मिल सकता था, 
- परन्तु उनके मत नहीं | वे दक्षिणी और उत्तरी भ्रुबों की अपेक्षा भी दूर 
होते जा रहे थे । ऐसे विकट प्रसंग में उस घर का प्राण-संकट टाल कर 
एक तीसरे सजन ने बताया कि यह घर आपके यहाँ से पूर्व है आपके यहाँ 
से पश्चिम | अतएव सही हैं तो आप दोनों, और गलत हैं तो,आप॥दोनों | 
ole ca कि इस तरह न 7 पूवं को पश्चिम में जाना पड़ा और 
न पश्चिम को पूरव में, चरम परिपाक के बिना ही वह बहस यहीं शान्त हो 

` गई--कम से कम ऊपर से तो हो ही गई । & सरे. = eter स of 
: alt लेगा on a" og) ‘ ahd nah y 
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डर मुझे यह है कि अपने पाठक को मैने नाराज कर दिया । मैं झूठ 

चोला इसकी तो कोई बात नहीं | झूठ बोलना तक मुझे नहीं आया, इसकी 

शिकायत अवश्य की जायगी | बहस कभी बिना बात की बात पर चल पडती. 

है, यह मान लिया जायगा । परन्तु क्या ऐसा भी कोई हो सकता है, जो 

पूव और पश्चिम जैसे स्वयं प्रकाशित विषय को लेकर मरने-मारने को तैयार 
था--इस पर फिर एक नई बहस उठ खड़ी होगी। उठ खड़ी हो 

अपनी वात से पीछे हटना नहीं चाहता | 
, यह ठीक है कि पूर्व और पश्चिम का भेद सुस्पष्ट करने के लिए; किसी 
A ने दिन में ही सूये की यह मशाल जला रक्खी है । पर उसी के साथ उतना 


” AS ही ठीक क्या यह नहीं है कि उसी के इस मशाल की पीठ पर अन्धकार 


| 


भी प्रतिष्ठित कर रक्खा है । दिन हो तो उसके साथ रात है और रात हो 
तो उसके साथ दिन | उत्तर है तो दक्षिण भी होगा | इस तरह दो का यह 
उत्तर-प्रतिउत्तर, यह तकःवितक, Aas काल से चला आता है | तब फिर 
पूवे और पश्चिम के लिए पूर्वोक्त asdi का इस प्रकार भाड़ पड़ना कुछ 
अनहोनी वात नहीं | "देखा जाय तो इम में कदाचित्‌ ही कोई निकले जो 
इस पूथ और पश्चिम के झगड़े में ठीक इसी प्रकार लिस न हो। यह 
दूसरी बात है कि अपनी भिन्न-भिन्न बोलियों में इन्हें इम और कुछ कहते 
हों | मिट्टी हो, कंकड़ हो, पत्थर हो, कुछ क्यों न हो--इससे विग्रह की. 
प्राण-प्रतिष्ठा उसी में कर दी जाती है । कैसे की जाती है, यह बताने के 
लिए अनेक आचायों ने बढ़े बड़े ग्रन्थ रच डाले हैं। इसकी शिक्षा के 
लिए हमारे विश्वविद्यालय भी कम सक्रिय नहीं । इस अचिर जीवन का 
केवल आधा ही लेकर अपने प्रमाणपत्र के साथ चे हमें छुट्टी दे देते हैं कि 
अब तुम किसी भी राज-दरबार में जाकर पूर्व को पश्चिम घोषित कर सकते 
हो और पश्चिम को पूवं । न्यायालयों में जितने भी मामले पहुंचते हैं, उनमें 


अधिकांश इन सम्मुख विरोधी दो दिशाओं के विवाद के ही नए-नए 


आदश अथवा साँचे हैं। 
कऽ > दी नयी A E र ७४ sad 
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न्यायालय ही नहीं, हमारा यह महाभारत रात दिन सवत्र चला 
करता है । इसके लिए अठारह अक्षौहिणी की आवश्यकता नहीं पड़ती | 
एक और एक दो, बस इतनी ही संख्या wie है। कोई दूसरा न हो 
तो अकेले अपने आप भी हम यह कसरत कर सकते हैं। परन्तु रूखी 
रोटी की तरह अकेले-अकेले की यह कसरत हमारे मानसिक आहार में 
FARR से अधिक नहीं। कदाचित्‌ इसी कारण कालकोठरी की सजा 
वतमान समय की एक बहुत बड़ी सजा है। तो हाँ, जहाँ हम दो एकत्र 
हुए, एक कहता है---यह बात ऐसी है?, दूसरा हुरन्त उत्तर देता है-- 
“नहीं, यह बात ऐसी हो नहीं सकती !? दूसरे का यह उत्तर इतना TATE 
विक, अ्रतः तकसंगत है कि कुछ प्रसंग MAAR बिना हम भी उसे 
अपना मत दे सकते हैं । भला बताइए, वैसा हो केसे सकता है जब कि 
Sar हो सकने की बात पहले ही कोई कर चुका हो | * 

यह तक या बहस प्रारम्भ हुई नहीं कि एक बड़ा जन-समूह तुरन्त 
हमारे आसपास इकट्ठा हो जाता है | किसके पैर में कितनी तेजी है, इसके 
आगे की बात शिष्ट पाठक को सहन न होगी, इसीसे MIA समझ कर 


यहीं छोड़ी जाती है। 


परन्तु इस तकआअसंग को “मेरे अस्पृश्य समझ लेने से इसका कुछ भी ' 


नहीं बिगड़ता। संसार के अधिकांश युद्धों का उद्गम इसीके मीतर 
मिलेगा । वे होते ही रहते हैं | वहाँ आरम्भ में एक कहता है---'ऐसा?-- 
दूसरा तुरन्त उत्तर देता है-- 'ऐसा efit नहीं |! बस इसीके बाद सेना, 
सैनिक, सेनापति और उनकी तलवार, तोप और गोलें | संसार के इतिहास 
का सबसे रोचक अध्याय यही है | ; 
तो हाँ, जब किसी एक को अस्पृश्य कह कर छोड़ दिया गया है, तब 
किसी दूसरे को ब्राहमण कहना ही पड़ेगा | किन्तु बहुत Gerad और तपस्वी 
होने के कारण यह ब्राह्मण तक सबके लिए. जान नहीं पड़ता | बात करने 
भी बैठे और डरते भी रहे कि कहीं किसी को चोट न लगा जाय तो भला 
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यह भी कोई बात हुईं ! सच पूछो तो तर्क जन्म से ही क्षत्रिय है । इसका 
काम ही मारना, मरना और फिर-फिर जी उठना है। इकीस-इक्रीस 
बार इसे निर्वेश ही क्यों न कर दो, फिर भी जब देखो, तब इसका वही 
तेज | साहित्यिक ने व्यंग्य और व्यज्ञना के आवरण में कोमल करने-इसे 
aad में लाने का यत्न किया है । परन्तु वहाँ भी इसका जन्मगत 
जातीय गुण छिपा नहीं रहता | 

पर अब कुछ सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो यह आरोप किया 
जायगा कि लेखक को बहस में मुँहकी खानी पड़ी है, इसीसे छिपे-छिपे वह 
तक की निन्दा कर रहा है। इस पर मेरा कहना यह है कि जीम राम का 
नाम लेने में ही हार संकती है, बहस अथवा तक करने में नहीं । 

वास्तव में जीम की महिमा है ही ऐसी | विधाता ने हमें आँख, कान, 
हाथ, पैर ये सब दो-दो की संख्या में दिये हैं, तब प्रश्न उठता है, जीभ ही 
उसने हमें एक क्यों दी ! नाक भी उसने एक ही दी थी | जान पड़ता दै, 
बाद में उसे इसमें अपनी भूल मालूम हुई | इसीसे इसके बीचोबीच उसने 
एक दीवार खड़ी करके एक को दो में बदल दिया है | चाहता तो वह जीम 
के लिए. भी किसी ऐसे ही संशोधन का प्रवन्ध कर सकता था | परन्तु उसने 
ऐसा किया नहीं | मनुष्य ही नहीं, पशु-पच्ती पर भी यह प्रयोग करने की ` 
आवश्यकता उसने नहीं समझी | तब यह क्यों न माना जाय कि जीभ कें 
एक रखने में उसका कुछ विशेष देतु था १ इसे उसकी कोरी भूल समझने 
से काम न चलेगा | 

निश्चय ही जीम का दो होना ठीक न होता। इस समय साँप के 
द्विजिइब होने की बात कह कर में अपना समर्थन नहीं करना चाहता | यह 
कह कर भी नहीं कि उस अवस्था में खाद्य पदार्थ और भी दुलम हो 
जाते | मैं जो कहना चाहता हूँ, वह यह है किं जीम की संख्या में दो होने 
पर तक अथवा बहस करने के लिए, किसी को किसी अन्य की आवश्यकता 
न रहती | उस समय कोई भी हिमालय की निर्जन कन्द्राओं में जाकर 
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किसी दूसरे की सहायता के विना ही अपना काम चला लेता |. मनुष्य की 
एक जीम कहती--“मीठा?, दूसरी तुरन्त प्रत्युत्तर करती--*नहीं, HSA? | 
इस प्रकार अपने ्रापमें हीं आनन्द रस के दोनों स्वाद पाकर मनुष्य में 
जिस अनपेक्षित स्वार्थपरता का उदय होता, उससे क्या हमारे इस 
बहुःविचित्र संसार के असंख्य टुकड़े न हो जाते १ दूसरों का हित करने के 
लिए उस समय न तो हमें किसी सभा में उपस्थित होने की आवश्यकता 
पड़ती और न किसी दूसरे का ग्रन्थ पढ़कर उसकी समालोचना लिखने की । 
न प्रजा के चीत्कार का अस्तित्व दी होता, न राजा की एकान्त काल-कोठरी 
का | सचमुच ही यह बहुत बुरा होता | इसी सबके कारण तो हमारा कमः 
मुखरित संसार इतना प्रिय और मधुर है ! aol भी ओली से ४९०२) 
तर्क अथवा बहस दी वह वस्तु है, जो हमारे मनमें, अनजाने ही सद्दी, 
यह बोध उत्पन्न करती है कि हमें छोड़कर भी किसी और को होना 
चाहिएं। यह और कोई ऐसा है जिसके बिना हमारा जीवन नीरस हो जाता 
है। ऊपर से उस पर हम प्रहार ही क्यों न करें, भीतर से प्यार तो उसे 
करते ही हैं। मनुष्य में बाणी ही उसका सबसे बड़ा वैभव है। आँख ! 
वह हमसे ्रधिक गीध में है | कान घोड़े ओर गधे के भी हमसे बहुत बड़े 
हैं। कुत्ते की घाण-शक्ति की aad den कर ही नहीं सकते | दौड़ने 
की बात आती है, तब मुग का पशुत्व भूल कर, उसी की काल्पनिक समता 
में गौरव का अनुभव करना पड़ता है । जो वात कहीं दूसरे में नहीं मिलती, 
वह है हमारी वाणी | अतएव जब हमकिसी की बात सुनते हैं तो स्वभावतः 
हमें यह अनुभूति होती है कि यह अपने उसी बड़प्पन की घोषणा कर रहा 
है | उसका महत्व Cited करके अपना महत्व स्थापित कर देना ही बहस 
की alata का कारण है | इसका काम है, महात्वाकांक्षा की बृद्धि करके 
हमें और मी बड़ा कर देना। बैलों में जब यह इतति पैदा होती है तो वे 
सींग चला देने के सिवा किसी दूसरे ढंग की बहस नहों करते | मनुष्य की 
जीम बिना सींग के सींग तो चला ही लेती है, और भी उसके लिए बहुत 
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सी बातें आसान हैं | सच पूछो तो दूसरे प्राणियों में विधाता का जिइादान 
उसके बड़े से बड़े अपव्ययों में से एक है | 
परन्तु अब और कुछ लिखने को जी नहीं करता। जीभ की स्तुति 
जीम चलाकर ही की जा सकती है, लेखनी चल्ञाकर नहीं । इन वातां को 
काट कर कुछ कहने वाला कोई दूसरा होता तब भी कुछ बात थी। यदि 
किसी दूसरे ने यह सब कहा होता तो वह कठिन काम मैं स्वयं स्वीकार 
कर लेता | पर अब तो बाहर जाकर ही जीम की यह प्यास मिट सकेगी | 
मैंने जिसे पूर्व कह दिया है, उसे पूवे ही कहता जाऊँ, तब यह असम्भव है 
कि उसे पश्चिम कहनेवाला कोई न मिल सके। इम दो के बीच में भी 
कोई ऐसा श्रा पड़ा, जो मेरे पूर्व को पूव रहने दे और दूसरे के पश्चिम 
को पश्चिम, तो मी हानि नहीं है । AAC माली द्वारा कुछ काट छील कर 
एक में बाँची गई मिन्न-मिन्न वृक्षों की दो शाखाएँ एक रस हो सकती हैं 
और हो जाती हैं। पर मेरे में मेरा फूल खिलेगा, दूसरे में दूसरे क 
. इसमें अन्तर आना AIA है | as 
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हमारे आमदेव भगवान भूतनाथ सब प्रकार से अकथ्य, अग्रतक्य एवं 
अचिन्त्य हैं । तौ भी उनके भक्त-जन अपनी रुचि के अनुसार उनका रूप, 
गुण, स्वभाव कल्पित कर लेते हैं| उनकी सभी बातें सत्य हैं, अतः उनके 
विषय में जो कुछ कहा जाय, सब सत्य है । मनुष्य की भाँति ये नाड़ी आदि 
daa से बड़ नहीं हैं । इससे हम उनको निराकार कह सकते हैं और प्रेम- 
इष्टि से अपने हृद्य-मन्दिर में उनका दशन करके साकार भी कह सकते 
हैं । यथातथ्य वणन उनका कोई नहीं कर सकता | तौ भी जितना जो 
कुछ अभी तक कहा गया है और आगे कहा जावेगा वह सब शात्नार्थ के 
आगे निरी बकबक है और विश्वास के आगे मनःशांतिकारक सत्य है !!! 
महात्मा फबीर ने इस विषय में जो कहा है वह निहायत सच है कि जैसे कई 
अंधों के आगे, हाथी आवै और कोई उसका नाम बता दे, तो सब उसे 
ररोलगे | यह तो संभव नहीं है कि मनुष्य के बालक की भाँति उसे गोद 
में ले के सब कोई अवयव का ठीकठीक बोध कर ले । केवल एक अंग 
ररोल सकते हैं और दाँत टरोलने वाला हाथी को खूंटी के समान, कान 
छूने वाला सूप के समान, पाँव Gal करने वाला GAH समान. कहेगा, 
यद्यपि हाथी न खूंटे के समान है न खंमे के | पर कहने वालों की बात 
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झूठी मी नहीं है । उसने भली भाँति निश्चय किया है और वास्तव में 
हाथी का एक-एक अंग वैसा ही है जैसा वे कहते हैं। ठीक यही हाल ईश्वर 


` के विषय में हमारी बुद्धि का है | हम पूरा-पूरा वणन व पूरा साक्षात्‌ कर लें 


तो वह अनंत कैसे और यदि निरा अन्नन्त मान के अपने मन और वचन 
को उनकी ओर से बिल्कुल फेर लें तौ हम आस्तिक कैसे | सिद्धान्त यह 
कि हमारी बुद्धि जहाँ तक है वहाँ तक उनकी स्तुति-प्राथना, ध्यान, उपा- 
सना कर सकते हैं और इसी से हम शांति लाभ करेंगे । 

उसके साथ जिस प्रकार का जितना सम्बन्ध हम रख सके उतना ही 
हमारा मन, बुद्धि, शरीर संसार परमारथ के लिए मंगल है। जो लोग 
केवल जगत्‌ के दिखाने को वा सामाजिक नियम निभाने को इस विषय 
में कुछ करते हैं, उनसे तो हमारी यही विनय है कि व्यर्थ समय न 
fiers | जितनी देर पूजा-पाठ करते हैं, जितनी देर माला सरकाते हैं 
उतनी देर कमाने-खाने, पढ्ने-सुनने में ध्यान दें तो भला है! और जो 
केवल शास्तराथाँ आरितिक हैं वे भी व्यर्थ ईश्वर को अपना पिता बना के निज 
माता को कलंक लगाते हैं | माता कह के विचारे जनक को दोषी ठहराते 
हैं, साकार कल्पन्रा करके व्यापकता का और निराकार कह के अस्तित्व का 
लोप करते हैं | हमारा यह लेख केवल उनके विनोदार्थ है जो अपनी 


'विचारःशक्ति को काम में लाते हैं और ईश्वर के साथ जीवित सम्बन्ध . 
-रख के हृदय में आनन्द पाते हैं -तथा आप लाभकारक बातों को समक के 


दूसरों को समभाते हैं ! प्रिय पाठक, उसकी समी बातें नन्त: हैं | तो 
मूर्तियों भी अनन्त प्रकार से बन सकती हैं और एक-एक स्वरूप में नन्त 
उपदेश त हो सकते हैं । पर हमारी बुद्धि अनन्त नहीं है, इससे कुछ 
एक प्रकार की मूर्तियों का कुछ-कुछ अर्थ लिखते हैं | 

मूर्ति बहुधा पाषाण की होती है जिसका प्रयोजन यह है कि उनसे 
हमारा दृढ़ सम्बन्ध है । हृढ़ वस्तुओं की उपमा पाषाण से दी जाती है । 
हमारे विश्वास की नींव पत्थर पर है | हमारा धर्म पत्थर का है। ऐसा 
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नहीं कि सहज में और का और हो जाय | इसमें बड़ा सुभीता यह मी है 
कि एक बार बनवा के रख ली, कई पीढ़ी को छुट्टी हुई । चाहे जैसे 
असावधान पूजक BA कोई हानि नहीं हो सकती है। घातु की मूर्ति से यह 
अर्थ है कि हमारा स्वामी द्रवणशील अर्थात्‌ दयामय है। जहाँ हमारे 
हृदय में प्रेमाग्नि धधकी वहीं हमारा प्रभु हम पर पिघल उठा । यदि हम 
सच्चे तदीय हैं तो वह हमारी दशा के अनुसार Ae, यह नहीं कि उन्हे 
अपना नियम पालने से काम। हम चाहें मरें चाहें जियें। रक्षमयी मूर्ति 
से यह भाव है कि हमारा ईश्वरीय सम्बन्ध अमूल्य है । जैसे पन्ना-पुलराजः 
की मूर्ति विना एक ग्रहस्थी भर का धन लगाये नहीं हाथ आती, यह 
बड़े ही अमीर का साध्य है, वैसे ही प्रेममय परमात्मा मी हम को तमी 
मिलेंगे जब हम- अपने ज्ञान का ञ्रभिमान खो S| यह भी बड़े ही मनुष्य 
का काम है ! मृत्तिका की मूर्ति का यह अर्थ है कि उनकी सेवा हम सब 
ठौर कर सकते हैं । जैसे मिट्टी और जल का अभाव कहीं नहीं है, वैसे ही 
ईश्वर का वियोग कहीं नहीं है। धन और गुण का ईश्वर प्राप्ति में कुछ 
काम नहीं । वह निरधन के धन हैं। हुनर मन्दों से पूछे जाते हैं भावे 
हुनर पहिले? | या यों समझ लो कि सब पदार्थ आदिं और अन्त में 
ईश्वर से उत्पन्न हैं, ईश्वर ही में लय होते हैं, इस बात का दृष्टान्त Het 
से खूब घटता है | गोबर की मूरति यह सिखाती है कि ईश्वर आत्मिक 
रोगों का नाशक है, हृदय-मन्दिर की कुवासना रूपी ToT को हरता 
है । पारे की मूर्ति में यह भाव है कि प्रेमदेव हमारे पुष्टिकारक हैं--“सुगन्धि 
पुष्टि वद्धनम्‌? | यह मूर्ति बनाने वा बनवाने की सामथ्ये न हो तो पृथ्वी और 
जल आदि अश्मूर्ति बनी बनाई पूजा के लिए विद्यमान हैं | 

वास्तविक प्रेम-मूर्ति मनोमन्दिर में विराजमान है। पर यह दृश्य 
- मूर्तियाँ मी निरर्थक नहीं हैं। इनके कल्पनाकारी मूति-निन्दकों से अधिक 
पढ़े-लिखे थे । मूर्तियों के सङ्ग भी यद्यपि अनेक होते हैं पर मुख्य रङ्ग तीन 


हैं । श्वेत, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा शुद्ध दै, स्वच्छ है, उसकी 
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केसी बात में किसी का कुछ मेल नहीं है। पर समी उसके ऐसे आश्रित | 
हो सकते हैं जैसे उजले रङ्ग पर सत्र रज्ञ | बह त्रिगुणातीत तो हुई, पर | 
त्रिगुणालय भी उसके Bar कोई नहीं | यदि हम सतोगुणमय भी कहें तो . | 
वेश्रदी नहीं करते ! दूसरा लाल रङ्ग है जो रजोगुण का बण है। | 
Oar कौन कहद सकता है कि यह संसार भर का ऐश्वर्य किसी और का है। | 
और लीजिए कविता के आचायों ने अनुराग का रङ्गलाल कहा है। | 
फेर अनुराग देव का wa क्‍या होगा । तीसरा रङ्ग काला है। | 
उसका भाव सत्र सोच सकते हैं कि सबसे पक्का यही रङ्ग है, इस पर दूसरा | 
सङ्ग नहों चढ़ता । ऐसे ही प्रेमदेव सबसे अधिक पक्के हैं, उनपर और रङ्ग 
क्या चढ़ेगा ? इसके सिवाय बाय जगत्‌ के प्रकाशक-नैन È | उनकी पुतली | 
काली होती है, भीतर का प्रकाशक ज्ञान है। उसकी प्रकाशिनी विद्या है | 
'जिसकी समस्त पुस्तकं काली मसी से लिखी जाती हैं । फिर कहिए जिससे | 
"अन्तर, बाहर दोनों प्रकाशित होते हैं, जो प्रेमियों को आँख की ज्योति से | 
` भी प्रियतर है, जो अनन्त विद्यामय है, उसका फिर और क्या रङ्ग मानें ! | 
SAR रसिक पाठक जानते हैं, किसी सुन्दर व्यक्ति के आँखों में काजल और | 
गीरे-गोरे गाल पर तिल कैसा भला लगता है कि कवियों भरे की पूरी | 
शक्ति, रसिकों मर का स्वस्थ एक बार उस शोभा पर निछावर हो जाता 
'है। यहाँ तक कि जिनके असली तिल नहीं होता उन्हें सुन्दरता बढ़ाने को | 
त्रिम RA बनाना पड़ता है । फिर कहिए. तो, सर्वशोभामय परम सुन्दर 
का कौन रङ्ग कल्पना करोगे ? समस्त शरीर में सर्वोपरि शिर है उस पर 
केश कैसे होते हैं ? फिर सर्वोकृष्ट देवाधिदेव का और क्या रङ्ग है ! यदि 
कोई बड़ा मैदान हो लाखों कोस का और रातं को उसका अन्त लिया चाहो 
तो सौ दो सौ दीपक जत्ाओगे | पर क्या उनसे उसका छोर देख लोगे ! 
केवल जहाँ दप-ज्योति है वहाँ तक देख सकोगे फिर आगे अन्धकार ही 
तो है! ऐसे दी हमारी, हमारे गणित ऋषियों की, सब की बुद्धि जिसका | 
ठीक झाल नहीं प्रकाश सकती उसे अप्रकाशवत्‌ न मानें तो क्या माने! 
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रामचन्द्र कृष्णचन्द्रादि को यदि अंग्रेजी जमाने वाले ईश्वर न “मानें तौ 
भी यह मानना पड़ेगा कि हमारी अपेक्षा ईश्वर से और उनसे अधिक 
सम्बन्ध था । फिर हम क्यों न कहें कि यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो 
इसी रंग-ढंग का है । 

a ्राकारों पर ध्यान are | area शिवमूर्ति लिज्ञाकार 
होती है जिसमें हाथ, पाँव, मुख कुछ नहीं होते | सत्र मूर्तिपूजक कह 
दंगे कि eq तो साक्षात्‌ ईश्वर नहीं मानते न उसकी यथातथ्य प्रतिकृति 
मानें | केबल ईश्वर की सेवा करने के लिए एक संकेत-चिन्ह मानते हैं | 
यह बात आदि में शैवों ही के घर से निकली है, क्योंकि लिङ्ग शब्द का 
अर्थं ही चिह्न है । 

सच भी यही है | जो बस्तु वाह्म नेत्रों से नहीं देखी जाती उसकी 
ठीक-ठीक मूर्ति ही क्या ! आनन्द की कैसी मूर्ति ! दुःख की कैसी मूर्ति १ 
रागिनी की कैसी मूर्ति ! केवल चित्तब्वत्ति। केवल उसके गुणों का कुछ 
aaa |! बस ! शिवमूर्ति ठीक यही है । abada, MARA, 
अग्रतिमत्व, कई बातें लिंगाकार मूर्ति से ज्ञात होती हैं | ईश्वर यावत्‌ संसार 
का उत्पादक है | ईश्वर कैसा है, यह बात पूण रूप से कोई नहीं वणन कर 
सकता | अर्थात्‌ उसकी समी वाते गोल हैं | बत जब सभी बाते गोल- हैं तो 
चिन्ह भी हमने गोल-गोल कल्पना कर लिया । यदि “न तस्य प्रतिमास्ति? का 
ठीक wet यही है कि ईश्वर प्रतिमा नहीं है तो इसकी ठीक सिद्धि ज्योति- 
किंग ही से होगी क्योंकि जिसमें हाथ, पाँव, मुख, नेत्रादि कुछ भी नहीं 
है उसे प्रतिमा कौन कह सकता है ! पर यदि कोई मोरी बुद्धि बाला कहे 
कि जो कोई अवयव ही नहीं तो फ़िर यही क्‍यों नहीँ कहते कि कुछ नहीं 
है । हम उत्तर दे सकते हैं कि आंखें हों तो धरम से कह सकते हो कि कुछ _ 
नहीं है १ तात्पयं यह है कि कुछ है, और कुछ नहीं है । दोनों बातें ईश्वर 
के विषय में न कही जा सकें, न नहीं कही जा सकें, और हाँ कहना भी 
ठीक है एमं नहों कहना भी ठीक है | इसी भाँति शिवलिंग भी समझ 
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लीजिए. । यह निरवयव है, पर मूर्ति है | वास्तव में यह विषय ऐसा है कि | 
मन, बुद्धि और वाणी से जितना सोचा समका और कहा जाय उतना ही | 
बढ़ता जायगा | और हम जन्म भर बका करेंगे, पर आपको यही जान | 
पड़ेगा कि अमी श्रीगणेशायनमः हुई है | !! . | 
इसी से महात्मा लोग कह गये हैं कि ईश्वर को वाद में TET | 
पर विश्वास में । इसलिए हम भी योग्य समझते हैं कि सावयव ( हाथ पाँव. | 
इत्यादि बाली ) मूर्तियों के वणुन की ओर झुकें | जानना चाहिये कि जो जैसा | 
होता है उसकी कल्पना भी वैसी ही होती है | यह संसार का जातीय धमं | 
है कि जो वस्तु हमारे आस-पास हैं उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। | 
फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता का वर्णन | 
करेंगे तो कवरिस्तान का नकशा खींचेंगे, क्‍योंकि उनके यहाँ स्मशान | 
होते ही नहीं हैं । वे यह न कहें तो क्या कहें कि बड़े-बड़े वादशाह खाक | 
में दवे हुए सोते हैं। यदि कत्रर का तखता उठा कर देखा जाय तो शायद 
दो-चार हड्डियाँ निकलेंगी जिन पर यह नहीं लिखा कि यह सिकन्दर की 

हड्डी है, यह दारा की, इत्यादि । ; 
हमारे यहाँ उक्त विषय में स्मशान का वर्णन, होगा, क्योंकि अन्य 
धर्मियों के आने से पहिले यहाँ कबरों की चाल ही न थी । यूरोप में खूब- 
- सूरती के व्यान में अलकाबली का रंग काला कमी न कहेंगे | यहाँ ताम्र 
बण Bs का अंग न समझा जायग्रा। ऐसे ही सब बातों में समभ 
लीजिए, तव समक में आ जायगा कि ईश्वर के विषय में बुद्धि दौड़ाने 
वाले सत्र कहीं सब काल में मनुष्य ही हैं | तएव उसके स्वरूप की कल्पना 
मनुष्य ही के स्वरूप की सी सब ठौर की गई है। इंजील और कुरान में भी 
FERRI खुदा का दाहिना हाथ, बायाँ हाथ इत्यादि वशित हैं, बरंच यह 
खुला हुआ लिखा है कि उसने आदम को अपने स्वरूप में बनाया | चाहे 
जैसी उलटफेर की बातें मौलवी साइन और पादरी साइन कहें, पर इसका | 
यह भाव कहां न जायगा कि ईश्वर यदि सावयव है तो उसका भी रूप 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अतापनारायण मिश्र ] 


इमारे ही रूप का सा होगा हो चाहे जैसा पर हम यदि ईश्वर को 
अपना आत्मीय मानेंगे तो अवश्य ऐसा ही मान सकते हैं जैसों से प्रत्यक्ष ' 
में हमारा उच्च सम्बन्ध है। हमारे माता, पिता, भाई-बन्धु, राजा, शुरु, 
जिनको EA प्रतिष्ठा का आधार एवं आधेय कहते हैं उन सब के हाथ, पाँव, 
नाक, मुँह हमारे हस्तपदादि से निकले हुए हैं, तो हमारे प्रेम और 
प्रतिष्ठा का सवोत्कृष्ठ सम्बन्धी कैसा होगा, चस इसी मत पर सावयव सत्र 
मूर्ति मनुष्य की सी मूर्ति बनाई जाती है | Reyer की सुन्दर सौम्य 
मूर्तियाँ प्रेमोत्पादनार्थ हैं क्योंकि खूबसूरती पर चित्त अधिक आकर्षित होता 
है | भैरवादि की मूर्तियाँ मयानक हैं जिसका यह माव है कि हमारा प्रभु 
हमारे शत्रुओं के लिए महा भयजनक है । अथच इम उसकी मंगल-मयी 
सृष्टि में हलचल डालेंगे तो वह कमी उपेक्षा न करेगा | उसका स्वभाव 
क्रोधी है । पर शिवमूर्ति में कई एक विशेषताएँ हैं जिनके द्वारा इम यह 
उपकार यथामति ग्रहण कर सकते हैं। 

शिर पर गंगा का चिन्ह होने से यह भाव है कि गंगा हमारे देश 
की सांसारिक और परमार्थिक सर्वस्व हैं और भगवान सदाशिव विश्व- 
व्यापी हैं | अतः विश्वव्यापी की मूर्तिःकल्पना में जगत्‌ वा सर्वोपरि पदार्थ 
ही शिरस्थानी कहा जा सकता है । दूसरा श्र्थ यह है कि पुराणों में गंगा 
की विष्णु के चरण से उत्पत्ति मानी गई है और शिवजी को परम वैष्णव 
कहा है । उस परम वैष्णवता की पुष्टि इससे उत्तम और कया हो सकती है कि 
उनके चरण-निर्गत जल को शिर पर धारण कर | ऐसे ही विष्णु भगवान 
को परम शैव लिखा है कि भगवान विष्णु नित्य wee कमल पुष्पों से सदा 
'शिब की पूजा करते थे । एक दिन एक कमल घट गया तो उन्होने यह 
विचार कर कि हमारा नाम कमल-नयन है; अपनाने त्र-क्रमल शिव जी के 
-चरणु-कमल को AIT कर दिया । सच है अधिक शेवता और क्‍या हो 
सकती है ! हमारे Gert माई ऐसे वर्णन पर अनेक कुतक कर सकते 
ŽI पर उनका उत्तर इम कमी पुराण-ग्रतिपादन से देंगे। इस अवसर 
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पर हम इतना ही कहेंगे कि ऐसे-ऐसे सन्देइ बिना कविता पढ़े कभी नहीं 
दूर होने के | हाँ, इतना इम कह सकते हैं कि भगवान विष्णु की शैवता और 
भगवान शिव की वैष्णुबता का आलंकारिक वणन है । वास्तव में विष्णु 
अर्थात्‌ व्यापक और शिव अर्थात्‌ कल्याणमय यह दोनों एक-ही प्रेम- 
स्वरूप के नाम हैं | उनका वर्णन पूणतया असम्मव है। अतः कुछ-कुछ 
गुण एकत्र कर के दो स्वरूप कल्पना कर लिये गये हैं जिसमें कवियों को. 
वचन-शक्ति के लिए आधार मिले | 
हमारा मुख्य विषय शिव-मूर्ति है और वह विशेषतः शेवों के धर्म का 
आधार है.। अतः इन ANA विषयों का; दिग्दशन मात्र कथन करके 
अपने शैव माइयों से पूछते हैं कि आप भगवान गङ्गाधर के पूजक होके 
वैष्णवों से किंस विरते पर द्वेष रख” सकते हें? यदि धम से अधिक 
` मतवालेपन पर श्रद्ध/ हो तो अपने प्रेमाधार भगवान भोलानाथ को परम 
वैष्णव एवं गन्ना धार कहना छोड़ दीजिए ! नहीं तो सच्चा शेव वही हो 
सकता है जो वेप्णव AA को अपना देवता समझे | इसी माँति यह 
. भी समझना चाहिए कि test परम शक्ति हैं,, इससे शैवों का 
शाक्तों के साथ विरोध अयोग्य S| यद्यपि हमारी समक में तो आस्तिक: 
मात्र को किसी से द्वेष-ुद्धि रखना पाप है, क्‍योंकि सब हमारे जगदीश 
ही की प्रजा हैं, सब हमारे खुदा ही के नन्दे हैँ, इस नाते समी 
हमारे आत्मीय वन्धु हैँ पर शैव-समाज का व्रैष्णय और शाक्त 
लोगों से विशेष सम्बन्ध 'उहरा | अतः इन्हें तो परस्पर महामैत्री से 
रहना चाहिए | शिव-मूति में ञ्रकेली गङ्गा कितना हित कर सकती हैं इसे 
जितने बुद्धिमान जितना बिचारे उतना ही अधिक उपदेश प्राप्त कर सकते 
हैं । इसलिए इम इस विषय को अपने पाठकों के विचार पर छोड़ आगे 
बढ़ते हैं | 
बहुत मूर्तियों के पाँच मुख होते हैं जिससे हमारी समक में यं आता 


है कि याव॑त्‌ संसार और परमार्थ का तत्व तो चार वेदों में आप को मिल | 
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जायगा, पर यह न समभियेगा कि उनका दशन भी वेदविद्या ही से प्रा 
है | जो कुछ चार वेद सिंखलाते हैं उससे भी उनका गुण अधिक है । _ 
वेद उनकी वाणी है । केवल चार पुस्तकों पर ही उस वाणी की इति नहीं. 
है । एक मुख और है जिसकी प्रेम-मयी वाणी केवल प्रेमियों के सुनने: 
में आती है । केवल विद्याभिमानी अधिकाधिक चार वेद द्वारा बड़ी दद्द 
तक चार फल (धर्मार्थ काम मोक्ष ) पा जायँगे, पर उनके पंचम सुख- 
सम्बन्धी सुख़ औरों के लिए है | 

शिवमूर्ति क्या है और कैसी है, यह वात तो बड़े-बड़े ऋषि-मुनि भी नहीं 
कह सकते, हम क्या हैं । पर जहाँ तक साधारणतया बहुत सी मूर्तियाँ देखने 
में आई हैं उनका कुछ वण न हमने यथामति किया, यद्यपि कोई बड़े बुद्धि- 
` मान इस विपय में लिखते तो बहुत सी उत्तमोत्तम बातें और भी लिखते 
पर इतना लिखने से भी हमें निश्चय है किसी न किसी भाई का कुछ भला 
हो ही रहेगा | मरने के पीछे कैलाशवास तो विश्वास की बात है | हमने 
न कैलाश देखा है, न किसी देखने वाले से कभी वार्तालाप अथवा पत्र- 
व्यवहार किया है । हाँ यदि होता होगा तो प्रत्येक मूर्ति के पूजक को ही 
रहेगा | पर हमारी इस श्रक्षरमयी मूर्ति के सच्चे सेवकों को संसार ही में 
कैलाश का सुख TA होगा इसमें सन्देह नहों. है, क्योंकि जहाँ शिव हैं 
वहाँ कैलाश है । तो जब हमारे हृद्य में शिव होंगे तो हमारा इद्य 
मन्दिर क्यों न कैलाश होगा १ हे विश्वनाथ ! कमी हमारे हृदय-मन्दिरः 
को कैलाश वनाओंगे ! कमी वह दिन दिखाओगे कि भारतवासी मात्र | 
केवल तुम्हारे हो जायें और यह पवित्र भूमि फिर कैलाश हो जाय १ जिस 
प्रकार अन्य घातु-पाषाणादि निर्मित मूर्तियों का रामनांथ, वैद्यनाथ, आन. 
AL, रामेश्वर, आदि नाम होते हैं वैसे इस अक्षरमयी शिवममूर्ति के 
अगणित नाम हैं | हृदयेश्वर, मज्ञलेश्वर, भारतेश्वर इत्यादि, पर मुख्य नाम 
प्रेमेश्वर है । कोई महाशय प्रेम का अर्थ ईश्वर न समरे | मुख्य अथ है 
कि प्रेममय ईश्वर | इनका दशन भी प्रेम-चक्तु के बिना gay है। जब 


[ee 
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अपनी अकर्मण्यता का और उनके एक-एक उपकार का सच्चा ध्यान ज्मेगा 
तब अवश्य हृदय उमड़ेगा, और नेत्रं से NAAR बह चलेगी | उस धारा 


का नाम प्रेम-गङ्गा है । उसी के जल से स्नान कराने का माहात्म्य है | 


ZUMA उनके चरणों पर चढ़ाने से अक्षय पुण्य है | यह तो इस मूर्ति 


की पूजा है जो प्रेम के बिना नहीं हो सकती । पर यह भी स्मरण रखिए 

कि यदि आपके हृदय में प्रेम है तो संसार भर के मूर्तिमान और अमूर्ति- 
Ce Ñ X ç a oe = 

मान सब पदार्थ शिवमूरति हैं, अर्थात्‌ कल्याण का रूप हे । नहीं तो सोने | 


और हीरे की मूर्ति ठुच्छ है | यदि उससे खरी का गहना बनवाते तो उसकी | 


शोमा होती, तुम्हें सुख होता, भैयाचारे में नाम होता, विपत्ति-काल में | 
निर्वाह होता | पर मूति से कोई ara सिद्ध नां हो सकती। पाषाण, | 
चातु, मृत्तिका का कहना ही क्या है ! स्वयं तुच्छु पदार्थ दें । केवल प्रेम ` 
ही के नाते ईश्वर हैं, नहीं तो घर की चक्की से भी गये-बीते, पानी पीने 
के भी काम के नहीं, यही नहीं प्रेम के ब्रिना ध्यान ही में क्या ईश्वर , 
दिखाई देगा ! जत्र चाहो आँखें मूँद aa al नकल कर देखो । 
अन्धकार के सिवाय कुछ न Gh | वेद पढ़ने में हाथ-मुँह दोनों दुखेंगे | 
अधिक श्रम करोगे, दिमाग में गमां de जायगी | खैर इन बातों के 
चढ़ाने से क्या है ! जहाँ तक सहृदयता से विचार कीजिएगा वहाँ तक 
द्द सिद्ध होगा कि प्रेम के विना वेद कगड़े की जड़, धर्म वे-सिर-पैर के 
काम, स्वग शेखचिज्ली का महल, मुक्ति प्रेत की बहिन है । ईश्वर का 
तो पता ही लगना कठिन है, ब्रह्म शब्द ही नपुंसक है। ओर हृदय 
मन्द्र H प्रेम का प्रकाश है| संसार शिवमय है क्योंकि प्रेम ही वास्तविक 
शिव-भूति अर्थात्‌ कल्याण का रूप है | 
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हिन्दी साहित्य ओर उसका वशिष्टय 


पमखुंदरदाख 


साहित्य की मूल मनोघ्त्तियाँ . 

मनुष्य मात्र की यह स्वाभाविक Tah होती है कि वह अपने भावों 
तथा विचारों को दूसरों पर प्रकर करे और स्वयं बड़ी उत्सुकता से दूसरे 
के भावों ओर विचारों को सुने ओर सममे । वह अपनी कल्पना की 
सहायता से ईश्वर, जीव तथा जगत्‌ के विविध विषयों के संबंध में कितनी 
ही बातें सोचता दै तथा वाणी के द्वारा उन्हें व्यक्त करने की चेष्टा. करता . 
है । वाणी का वरदान - उसे चिरकाल से प्राप्त हे और उसका उपयोग भी 
वह;चिरकाल से करता आ रहा È - प्रेम, दया, करुणा, द्वेष, घणा तथा 
क्रोध. आदि मानसिक दृत्तियों का अभिव्यंजन तो मानव-समाज अत्यंत 
प्राचीन काल से. करता ही है, साथ ही प्रकृति के नाना रूपों से उद्भूत 
« अपने मनोबिकारों तथा जीवन की अन्यान्य परिस्थितियों के संबंध में 
अपने अनुभवों को व्यक्त करने में भी उसे एक प्रकारका संतोष, तुस्त 
अथवा आनंद प्राप्त होता है। यह सत्य है कि सब मनुष्यों में नतो 
अभिव्यंजन की शक्ति एकसी होती है आडवे न सन मनुष्यों के अनुभवों 
की मात्रा तथा विचारों की गंभीरता ही एक सी होती है, परंतु साधारणतः 

R 
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यह प्रबृत्ति प्रत्येक मनुष्य में पाई जाती है। मनुष्य की इसी sak की 
प्रेरणां से ज्ञान और आनंद के उस भांडार का सुजन, संचय और संवद्धन 
होता है जिसे इम साहित्य कहते हैं । 
साहित्य के मूल में स्थित इन मनोइततियों के अतिरिक्त एक दूसरी 
प्रवृत्ति भी है जो सभ्यं मानव-समाज में सर्वत्र पाई जाती है और जिससे 
साहित्य में एक अलौकिक चमत्कार तथा मनोहारिता आ जाती है। इसे 
हम सौंदर्यप्रियता की भावना कह सकते हैं। सौंदयेप्रियता की भावना 
; ही शुद्ध साहित्य को एक ओर तो जटिल और नीरस. दाशनिक तत्त्वों से 
. अलग करती तथा दूसरी ओर उसे मानवमात्र के लिए आकर्षक बना 
देती है। जैसे सत्र मनुष्यों में मनोइत्तियों की मात्रा एक सी नहीं होती वैसे 


ही सौंदयप्रियता की भावना उनमें समान रूप से विकसित नहीं होती; | 


सभ्यता तथा संस्कृति के अनुसार भिन्न-भिन्न मनुष्यों में उसके भिन्न-भिन्न 
स्वरूप हो जाते हैं। परंतु इसका यह आशय नहों कि हम प्रयत्न करके 
किसी देश ्रथवा काल के साहित्य में उपयुक्त भावना की न्यूनता अथवा 
अधिकता का पता नहीं लगा सकते या उसके विभिन्न स्वरूपों को समझ 
नहीं सकते | 
भावपच्त तथा HAT ` 

इस प्रकार एक ओर तो हम अपने Aral, विचारों, आकांक्षाओं तथा 
कल्पनाओं का अभिव्यंजन: करते हैं और दूसरी ओर अपने सौंदर्यज्ञान के 
सहारे उन्हें सुंदरतम बनाते तथा उनमें एक अद्भुत आकर्षण का Ae 
मांच करते हैं.। इन्हीं दो मूल तत्वों के आधार पर साहित्य के दो og हो 


जाते हैं जिन्हें हम भावपत्ष तथा कल्लापक्ष कहते हैं। यद्यपि साहित्य के ' 
इन दोनों पक्तों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है और दोनों के समुचित संयोग 


और सामंजस्य से ही साहित्य को स्थायित्व मिलता तथा उसका eal 
स्वरूप उपस्थित होता हे, wait साधारण विवेचन के लिए ये दोनों 
पक्ष AMA मांने जा सकते हैं और इन पर भिन्न-भिन्न दृष्टियों से 
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विचार किया जा सकता है। साहित्य के विकास के सांथ उसके दोनों 
पच्षों का विकास भी होता जाता है, पर उनमें समन्वय नहीं बना रहता । 
तात्पर्यं यह कि दोनों पक्षों का समान रूप सें. विकांस होना आवश्यक 
नहीं है । किसी युंग में भावपक्ष की ्रधानता और कलाप की न्यूनतां 
तथा किसी दूसरे युग में इसके . विपरीत परिस्थिति हों जाती है। इसलिए 
साहित्य के इन दोनों अंगों कां अलग-अलग विवेचन करना केवल 
आवश्यक ही नहीं, वरन्‌ कमी-कमी अनिवार्य भी हो जाता है.। 


भाचपच्त 


साहित्य के इन दोनों अंगों में से उसके भावात्मक अंग कीं 
अपेक्षाकृत प्रधानता मानी जाती है और कलापक्ष को गौण स्थान दिया 
जाता है | सच तो यह है कि साहित्य में भावपक्ष ही सब कुछ है, कलापक्ष 
उसका सहायक तथा उत्कर्षवर्घक मात्र है । साथ ही भावपक्ष पर विचार 
करना भी अपेच्षाककृत जटिल तथा दुरूह है; क्योंकि मनुष्य की मनोदत्तियाँ 
जटिल तथा gee हुआ करती हैं, उनमें श्रुंखला तथा नियमं ड़ 
निकालना सरल काम नहों होता । मनुष्य के भाव और विचार तथा 
उसकी कल्पनाएँ भी बड़ी विचित्र तथा अनोखी हुआ करती हैं । साहित्य 
मनुष्य के इन्हीं विचित्र और अनोखे भावों, विचारों तथा कल्पनाओं आदिं 
का व्यक्त स्वरूप है, अतः उसमें भी मानब-स्वमाव-सुलमं समी विशेषताएँ 
होती हैं | साहित्य में जो विचित्रता, अनेकरूपता दिखाई देती है उसके 
मूल में मानवसस्वमावं की विचित्रता तथा अनेकरूपता है । इम स्वयं 
देखते हैं कि हमारी sate सदा एक सी नहीं रहती । कमी तो हम अनेक 
अनोखी कल्पनाएँ किया करते हैं और कमी बहुत से साधारण विचार हमारे 
मन में उठते हैं; कमी हम बातचीत करते हैं और कभी कथा-कहानी कहते 
हैं; कमी हम जीवन. के जटिलं तथा गंभीर प्रश्नों पर विचार करते हैं और 
कभी उंसके सरल. मनोरंजक स्वरूप की व्याख्या करते हैं; कर्मी हम 
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आत्सत्रिंन. में:लीन रहते हैं; औरं कमी. हमारी दृष्टि समाज अथवा बाह्य 
जगत्‌. परःआ जंमती दवैः]: AT यह है कि .मारी प्रदृत्ति सदा एक.सी 
नहीं .रहती ।. प्रवृत्तियों. की इसी अनेकरूपता के. कारण साहित्य में भी 
अनेकरूपता दिखाई देती है । कविता, नाटक, उपन्यास, आख्यायिका, 
निबंध आदि जो. साहित्य के विभिन्न अंग हैं और इन मुख्य अंगों के भी 
, जो अनेक उपांग X, उसका कारण यही है किं मनुष्य की मनोदत्तियों के 
भी अनेक अंग और . उपांग होते हैं तथा उनकी भी विभिन्न श्रेणियाँ होती 
हैं। इन अंगों, उपांगों एवं श्रेणियों के होते हुए भी मानव-स्वभाव के 
मूल में भावात्मक साम्य होता है, अतएव साहित्य में अनेकरूपता के 
होते sot आवना-मूलक समता दिखाई देती है और इसी समता पर 
लक्ष्य रखते EC इम साहित्य के इस पच्च का. विवेचन करते हैं | 
कलापः are 0९ l 

... जिस प्रकार मनुष्यों में' अपने भावों तथा विचारों को . व्यक्त करने की 
स्वाभाविक इच्छा होती है उसी प्रकार उन भावों तथा विचारों को सुंद्रतम, 
AAU तथा चमत्कार-पूर्ण बनाने की अमिलाषा मी उनमें होती है। 
यही अभिल्लाषा साहित्य-कला के AR. में रहती है और इसी की. प्रेरणा से: 
स्थूल, नीरस तथा Aiea विचारों, को सूकम, सरस और श्रंखलाबद्ध 
साहित्यिक स्वरूप प्राप्त होता है | भावों के अभिन्यंजन का साधन भाषा है 
और रा के आधार शब्द हैं जो वाक्यों में पिरोए जाने पर अपनी 
साथकता प्रदर्शित करते हैं। अतः शब्दों . तथा वाक्यों का निरंतर संस्कार 
करते रहने एवं उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग करने से ही अधिक से 
अधिक TART आ सकती है । इसके अतिरिक्त प्रचलित 
. लोकोक्तियों का समुचित प्रयोग तथा भावव्यंजन की अनेक आलंकारिक 


प्रणालियों का उपयोग मी.साहित्वंथों की एक विशेषता हे। कविता 
में, भावों के उपयुक्त मनोहर छुंदों का प्रयोग तो चिरकाल से होता आ 
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wet है और नित्य नवीन छुंदों का -निर्माण भी साहित्य के: कलापंच की 
पुष्टि करता है | भाषां की गति या प्रबाह, वाक्यों -का .समीकरर, eal 
की लाक्षणिक तथा व्यंजनांमूलक शक्तियों का अधिकाधिक. प्रयोग ही 
साहित्य के कलापकं के . विकास की सीढ़ियाँ हैं. ।'इसं विषय का विस्तृत 


विवरण रीति-ग्रंां में मिलता है.। संकुचित. wa में इसको ` साहित्य-शास्र 


कहा गया है । at RA % 2 
सावभौम साहित्य gooi, veele it 

इस प्रकार सांहित्य के भाव और कलापक्षों - का. विवेचन .करके 
हम उसके तथ्यं को समर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि साहित्य 
मनुष्य मात्र. के लिए, स्वाभाविक है और श्रंपने इस . स्वरूप: में बंह “देश 


. और काल की सीमा से बड़ नहीं है । साहित्य का आधार है, भाव और 


भाव संपूर्ण मानव जगत्‌ की सामान्य निधि है'। किसी मी देश, जाति 
अथवा काल के मनुष्यों के हृदय में प्रेम, उत्साह, : करुणा, क्रोध आदि 
नाना भावों का उदय सदां एक सा ही होता है | उन भावों के व्यक्त करने 
के प्रकार अर्थात्‌ भाषा, शैली और परिस्थिति की मिन्नता के कारण उनकी 
अनुभूति के स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ संकता | अनुभूति की इस 
व्यापक एकरूपता के आधार पर यदि हम चाहें तो विश्व भर के साहित्य 
की परस्पर तुलना कर सकते हैं। और स्थूल रूप से संसार के प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध कवियों अथवा साहित्यनिर्माताओं की विभिन्न श्रेणियाँ भी निरूपित 
कर संकते हैं। उदाहरणार्थ हम यूनान के प्रसिद्ध कबि होमर की तुलना 
संस्कत के आदि-कवि वाल्मीकि से कर Tet हैं और कालिदास तथा 
शेक्सपियर को SHE नाटककारों की श्रेणी में रख सकते हैं । वण्ये विषयों 
के आंधार पर जायसी तथा उमर खैयाम आदि प्रेमप्रधान कवियों की एक 


अणी हो सकती है; और देव, बिहारी, मतिरामं आदि हिंदी के गारी 


कवि संस्कत के अमझक प्रश्नति कवियों की कोटि में रखे जा सकते हैं। 
भावपक्ष की इस समता के साथ कविता के कलापच्ष की तुलना भी व्यापक्र 
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दृष्टि से की जा सकती है । उदाहरणाथ केशवदास जैसे कल्लाग्रधान कबि 
की तुलना अँगरेज कवि पोप अथवा ड्राइडेन से की जा सकती है; और 
कन्नीर जैसे दाशेनिक किंतु अव्यवस्थित भाषा तथा छुंदों का प्रयोग करने 
वाले कवि की समता त्राउनिंग आदि से हो सकती है । 

इसमें संदेह नहीं कि संसार के भिन्न-मिन्न देशों के कवियों और 
साहित्य-निर्माताओं की यह तुलनात्मक आलोचना बड़ी ही विशद और 


__- उपादेय होती है। इससे यह जाना जा सकता है कि मनुष्य-मात्र में 
(^? ^ जातीय और स्थानीय विशेषताओं के होते हुए भी एक सार्वजनिक एकता 
` है और समी श्रेष्ठ कवियों तथा लेखकों की स्चनाश्रों में भावनामूलक 


साम्य भी है | निश्चय ही वह भावना मनुष्य-मात्र के लिए कल्याणकारिणी 
तथा अत्यंत उदार होती हैं | उत्कृष्ट कोटि के कवियों की कल्पनाएँ एक 


. दूसरे से बहुत अंशों में मिलती-चुलती होती हैं तथा उनकी were 


की प्रणाली भी बहुत कुछ समता लिए होती है। संसार के मिन्न-मिन्न 
राष्ट्रो मे सद्भाव उत्पन्न करने में उस तात्त्विक एकता का उद्घाटन तथा 
TAT करना अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है जो उन राष्ट्रों के साहित्य 
के मूल में है । साथ ही इस तुलनात्मक समीक्षा के द्वारा हम अनेक देशों 
और समयों के कवियों की व्यक्तिगत विशेषताएँ, उनकी प्रतिभा की दिशा 
तथा सामयिक स्थिति का मी परिचय प्रास्त कर सकते हैं | उक्त परिचय से 
हमें अपने समय के साहित्य की चुरियों की ओर ध्यान देने और उन्हे 
यथाशक्ति सुधारने की चेष्टा करने की भी प्रेरणा हो सकती है । अवश्य 
ही यह साहित्य का सावभौम ञ्रध्ययन और ्रालोचन एक कठिन कार्य है 
और विशेष GRA इष्टि तथा तत्पर अनुशीलन की आवश्यकता रखता है | 
साथ ही इस कार्य को करनेवाले व्यक्ति में राष्ट्रीय या जातीय पच्चपात 
लेशमात्र भी न होना चाहिए, अन्यथा उसका कार्यं विफल तथा 
हानिकारक भी हो सकता है | खेद है कि कतिपय पाश्चात्य विद्वानों ने 
इस संबंध के जो यंय लिखे हैं उनमें पाश्चात्य साहित्य को saa 
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प्रधानता दी गई है । इसका प्रधान कारण राष्ट्रीय प्रक्मपात ही गतीत होता 
है । .इस प्रणाली का अनुकरण करने. से किसी उच्च उद्देश्य की सिद्धि नहीं 
हो सकती वरन्‌ ज्ञान तथा कठता की ही The होगी | 


जातीय साहित्य 


भौगोलिक कारणों से. अथवा जलवायु के; फलस्वरूप या अन्य 
किसी कारण से, प्रत्येक देश अथवा जाति के साहित्य में, कुछ न. कुछ 
विशेषता होती है । जब हम यूनानी,-साहित्य, अंग्रेज़ी साहित्य अथवा 
भारतीय साहित्य का नाम लेते हैं और उनके संब्रंध सें विच्रार करते हैं 
तो.उसमें स्पष्ट रीति से कुछ ऐसी विशेषताएँ दिखाई देती हैं ज़िनके कारण 
उनके रूप कुछ भिन्न जान पड़ते हैं तया जिनके फल्-स्वरूप उनक़े स्वतंत्र 
अस्तिव की सार्थकता भी समऊ में आ. जाती है । यह'संमब है कि कोई , 
विशेष कलाकार किसी विशेष समय और विशेष परिस्थितियों से प्रभावान्वित 
होकर-बिदेशीय.या विजातीय कला का अनुकरण करे तथा उनके विचारों 
की आँख मूँद कर नकल करना आरंभ कर दे, परंतु साहित्य के साधारण 
विकास में जातीय भावों तथा विचारों की छाप किसी न किसी रूप में 
अवश्य रहती है, और इसका कारण है | 

प्रत्येक. सभ्य तथा. स्वतंत्र देश का अपना स्वतंत्र साहित्य तथा 
अपनी स्वतंत्र कला होती है । UR में भी साहित्य तथा अन्यान्य 
कलाओं का स्वतंत्र विकास हुआ और उनकी अपनी विशेषताएं भी हुईं | 
भारतीय साहित्य तथा कला की विशेषताओं .पर साधारण, दृष्टि से 
विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन पर भारतीय आध्यात्मिक 
तथा लौकिक विचारों की गहरी छाप हैं। इम लोग प्राचीन काल से 
आदशंचादी रहे हैं। णिक और परिवर्तनशील वतमान, चाहे. बह 
कितना ही समृद्ध क्यों न हो, हमारा अंतिम लक्ष्य कमी नहीं रहा.। उसके 
भीतर से होकर सदा इमांरी दृष्टि भविष्य के पूर्ण आनंदमय अमर 
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जीवन पर: ही लगी रही है.। यंही-कारण है कि हमारे साहित्य" तंथा 

अन्य ललित कलांग्रों में आदशवादिता की प्रचुरता देख: पड़ती हैः।! यह 

कोई आश्चयं की बात. नहीं “है; क्योंकि. साहित्यं BK कलाएं. हमारे 

भावों तया विचारों का प्रतिबिंब मात्र हैं। सारांश यह. कि , जहाँ संसार 

की उन्नत जातियों की कुछ अपनी विशेषताएँ. होती हैं, वहाँ उनके साहित्य 

आदि पर भी उन विशेषताओं का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रभाव पडे रिना 

नहीं: रह सकता | इन्हीं साहित्यिक विशेषतांश्रों के कारण “जातीय 
साहित्य” का व्यक्तित्व निर्धारित होतां है । 

यहाँ यह प्रश्न उठ सकता है ` कि ` क्या. जातिगत विशेषताएँ सदा- 

सवदा पुरातन BTA पर ही स्थिर रंहती हैं अथवा समय : और स्थिति 

के ्रनुसार-आदिशों 'में परिवर्तन के साथ उनमें मी परिवर्तन हो जाता 

है | इनमें कोई संदेह नहीं कि समय; संसर्ग और स्थिति. के प्रभाव से 

जातीय आदशाँ में परिवतन हो जाताः है, पर उनके पुरातन आधारो 

का'सवथा लोप नहीं होता | इन्हीं :पुरातन दशां की: नींव पर नए 

FR की उद्भावना होती है | जहाँ कारण विशेष: से ऐसा नहीं होने 

~ पाता वहाँ.के नए आदशाँ के स्थायित्व में बहुत कुछ कमी. हो जाती है | 

` जातीयता के स्थायित्व के लिए दंशो की धारा का अक्षुरुण - रहना 

~ ` ` आवश्यक है.। :हाँ,; समय-समय पर उस धारा की अंगपुष्टि : के लिए. नए 

Wh 7 दशरूपी खोतों का उसमें मिलना आवश्यक और हितकरः होता है। 

“१ 5} “ठीक यही स्थिति साहित्यरूपी सरिता की भी होती है । जिस प्रकार किसी 

; जाति के परंपरागत विचार तथा स्थिर दोशनिक सिद्धांत सदसा लुप्त नहीं 

"S 24 हो सकते उसी प्रकार जातीय साहित्य तथा wee भी अपनी जातीयता 

Oia Ta सकतीं। जातीयता का लोप seat विकास में 

i T नाधाए, उपस्थित करता “है | अतः उसका परित्याग अथवा उसकी 

rap अवदेलना किसी अवस्था में 'उचित नहीं | प्रसिद्ध भारतीय: चित्रकार पैजी 

। रमी ने अमी थोड़े दिन हुए; कहां है-- Hag 
छः Ls Pes ee A ASOT oT Vo A tena NA 
yoy cite SICA 
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“भारतीय : कलाः तो अब 'नष्टः हो TES न तो उसकी Shee 
समभनेवाले हैं और न उसका यथोचित सम्मान करनेवाले हैं । - हमारे 
कलाकार ऐसी रचनाएँ करते हैं जिनमें मौलिकता होती ही नहीं। इसका 
कारण यह है कि ये कलाकार सच्चे भारतीय भावों को भूलकर विदेशियों 
का अनुसरण - कर रहे हैं:। , मेरी सम्मति में : ये पश्चिमीय कलाकारों की 
समता कर ही नहीं सकते--विशेप्रकर.' ऐसी अवस्था में जन कि A उनकी 
त्यक्त पुरानी शैलियों का उपयोग. करते. हैं | 'इंसी बीच में वे अपनी स्वतंत्र 
शैलियों को भूले जा रहे हैं । 
` “आजकंल भारतीय विद्यालयों में जो कला की शिक्षा दी जाती है, . 
वह बहुत मही है, वह अधःपतित तथा निम्न श्रेणी की होती है। हम 
छात्रवृत्तियाँ tat भारतीय विद्यार्थियों को कला की शिक्षा के लिए यूरोप 
भेजने का प्रबंध करते हैं । मेरी “सम्मति ' में यह हमारी भूल है। मेरे . 
विचार में उन्हें 'मांरतीय कला की शिक्षा दी जानी चाहिए ओर उन्हे 
भारतीय शैली से परिचित होना चाहिएं। पश्चिमी कलाकारों की समता 
करने का प्रयास कमी सफल नहीं हो सकता |? 


हिदी में जातीय साहित्य को योग्यता. 


अस्तु; उस अधिक व्यापक विषय को यहां. छोडकर हमें अपने मुख्य 
विषय पर आना चाहिए. | हंम यह जानते हैं कि हिंदी साहित्य का वंशगत 
संबंध प्राचीन भारतीय साहित्यों से है; क्योंकि संस्कत तथा प्राक्त आदि 
की विकसित परंपरा ही हिंदी कहलाई है । जिस प्रकार पुत्री अपनी माता 
के रूप की ही नहीं, गुणः की भी उत्तराधिकारिणी होती है, इसी प्रकार 
हिंदी ने भी संस्कृत, पाली तथा प्राक्त. आदि साहित्या में अ्रमिव्यंजित 
STRSTR की संथायी चित्तवृत्तियों और उसके विचारों की परंपरागत संपत्ति 
ग्रासः की है | इस दृष्टि से हिंदी साहित्य-में जातीयः साहित्य कहलाने की. 
पूरी योग्यता है i AT EA पहले भारंतव्ष के जातीयः साहित्य की मुख्य- . 
A als uA MINA G 
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| 

| 

| 

| 

मुख्य ब्रिशेषताओं का व्रिचार. करेंगे और तब हिंदी ,साहित्य के स्वरूप का | 
चित्र-उपस्थित करने का उद्योग करगे. ;. : aA | 
i | 


feat की विशेषताएँ 


9 समस्त भारतीय साहित्य की सबसे :बड़ी ;विशेषता उसके मूल में | 
(os ` स्थित समन्वय की भावना है | उसकी ae te इतनी प्रमुख तथा | 
oo! मार्मिक हे कि केवल इसी के बल पर संसार के अन्य साहित्यं के सामने | 
ose अपनी मौलिकता की पताका _फहरा सकती: है और. अपने स्त॒तत्र 
eo अस्तित्व की सार्थकता ग्रमाणित कर सकती है । जिस प्रकार धार्मिक: चेत्र. | 


Nye 


| 
i 
| 
giai भें मारत के शान, भक्ति तथा कर्म के समन्वय - की प्रसिद्धि है तथा जिस. | 
„= „„ मकार वर्ण एवं arn के निरूपण द्वारा इस देश में सामाजिक | 
समन्वय का सफल प्रयास हुआ है, ठीक उसी प्रकार साहित्य तथा अन्यान्य | 
'कलाओं में भी भारतीय प्रइृत्ति समन्वय की ओर रही है। साहित्यिक | 

समन्वय से हमारा तात्पर्य साहित्य. ें प्रदर्शित सुख-दुःख, उत्थान-पतन, 
इष-विघाद आदि विरोध तथा विपरीत भावों के समीकरण तथा एक | 
अलौकिक arg में उनके बिलीम होने सें है। साहित्य के किसी | 
अंग को लेकर देखिए, सर्वत्र यही समन्वय दिखाई देगा । भारतीय | 
नाटकों में सुख और दुःख के प्रबल. घात-प्रतिघात दिखाए. गए हैं पर _ 

सब का श्रवसान आनंद में ही किया गया. है | इसकां प्रधान कारण -यह 
है कि भारतीयों का श्येय सदा से जीवन का आदर्श स्वरूप उपस्थित करके 


vie 


उसका उ Saga उन्नत बनाने का रहा है। वर्तमान स्थिति 
से उसका इतना संबंध नहीं है जितना भविष्य की संभाव्य उन्नति से है। 

हमारे यहाँ यूरोपीय दंग के दुःखात नाटक इसीलिए नहीं देख पड़ते । यदि 
आजकल दो-चार ऐसे नाटक देख भी पड़ने लगे हैं तो वे भारतीय आदर्श 
से दूर और यूरोपीय ae के अनुकरण मात्र हैं| कबिता के ज्षेत्र में 


ही देखिए, | यद्यपि बिदेशीय शासन से प्रीडित तथा अनेक क्‍्लेशों..से | 
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संत देश निराशा की चरम सीमा तक पहुँच चुका था और उसके सभी 
mi की इतिश्री हो चुकी थी, पर फिर भी भारतीयता के सच्चे 
प्रतिनिधि तत्कालीन महाकवि गोस्वामी gad अपने प्रिकाररहित 
हुदय से समस्त ज्यति को आश्वासन देते हैं-- " 


भरे भाग अनुराग लोग FE राम अवध चितवन चितई है । 
बिनती सुनि सानंद हेरि हुँसि करुनावारि भूमि भिजई है ॥ 
राम राज भयो काज सगुन सुभ राजाराम जगत विजई है । 
समरथ बड़ो सुजान सुसाइन THAT हारत जितई है ॥ 


आनंद की कितनी महान्‌ भावना है । चित्त किसी अनुभूत Bee 
की कल्पना में मानो नाच उठता है | हिंदी साहित्य के विकास का समस्त 
युग विदेशीय तथा विजातीय शासन का युग था | इस कारण भारतीय 
जनता, के लिए वह निराशा तथा संताप का युग था, परंतु फिर भी साहि: 
fan समन्वयों का कमी अनादर नहीं हुआ | आधुनिक युग के हिंदी 
कवियों में यद्यपि पश्चिमी आदशों की छाप पड़ने लगी है और लक्षणों 
के देखते हुए. इस छाप के अधिकाधिक गहरी हो जाने की संभावना हो 
रही है परंतु जातीय साहित्य की धारा AGL रखनेवाले कुछ कवि अब 
भी वतमान © | 

यदि हम थोड़ा सा विचार करें तो उपयुक्त साहित्यिक, समन्वय 
का रहस्य हमारी समक में आ सकता है । जब हम थोड़ी देर के लिए, 
साहित्य को छोड़कर भारतीय sera का विश्लेषण करते हैं तत्र उनमें 
भी साहित्य की ही भाँति समन्वय की छाप दिखाई पड़ती है। सारनाथ 
की बुद्ध भवान्‌ की मूर्ति में ही समन्वय की यह भावना निहित है । बुद्ध 
की वह मूर्ति उस समय की है जब वे छः महीने को कठिन साधना के 
उपरांत अस्थिपंजर मात्र ही रहे होंगे; परंतु मूर्ति में कहों कशता का पता 
नहीं, उसके चारों ओर एक स्वाय आभा TA कर रही | 
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लक जीवन के अनेक क्षेत्रों में उसको स्थान दिया गया है । धर्म में. धारणं 
el करने की शक्ति हे अतः केवल अंध्यात्मपक्त में ही नहीं, ' लौकिक | 
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इंस प्रकार साहित्य तथा कलाश्ओरों में' भी एक प्रकार का आदशौ 
त्मक सांम्य देखकर उसका रहस्य जानने की इच्छा और Ut प्रबले हो 
जाती है। हमारे दशन-शाख्र हमारी. इस जिज्ञासा का समांधांन कर देते 
हैं | भारतीय दशंनों के अनुसार परमात्मा तथा जीवात्मा में कुछ भी. 
अंतर नहीं; दोनों एक: ही. हैं, दोनों सत्य हैं, चेतन हैं तथा आनंदस्वरूप 
ईं | बंधन मांयाजन्य है । माया श्ज्ञान हैं, भेद उत्पन्न करनेवाली वस्तु 
है । जीवात्मा मायाजन्य श्रज्ञान को दूरकर. अपना. सच्चा स्वरूप | 
पहचाना है और आनंदमय परमात्मा में लीन हो जाता हैः। आनंद में | 
विलीन. हो जाना..ही मानव-जीवन का चरम उद्देश्य है । जब हम इस 


दाशनिक सिद्धांत का ध्यांन रंखते हुए उपयुक्त समन्वय पर. विचार करते 
X तव उसका रहस्य हमारी समक में आं जाता है तथा उस “विषय में 
और कुछ कहने-सुनने की आवश्यकता नहीं रह जाती |< oe 

` मारतीय साहित्य की दूसरी बड़ी विशेषता उसमें धार्मिक भावों की 


Auge हमारे यहाँ धमे की बड़ी व्यापक व्याख्या की गई है . और 


2 Ree 


| 
| 
| 
| 
: 


आचारा-विचारों तथा राजनीति तक में उनका नियंत्रण स्वीकार किया 

गया है| मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक जीवन को ध्यान में रखते 

हुए अनेक सामान्य तथा विशेष घमो का निरूपण किया गया है | 

वेदों के एकेश्वरवाद, उपनिषदों के ARATE तथा पुराणों के अ्वतारवाद, 
और बहुदेववाद की प्रतिष्ठा जन-समाज में हुई है और तदनुसार हमार 
धार्मिक दृष्टिकोण भी अधिकाधिक विस्तृत तथा व्यापक होता गया है | 
हमारे साहित्य पर धर्मे की इस अतिशयता का प्रभाव दो प्रधान रूपों मं 

' eT अध्यात्मिकता की अधिकता होने के कारण हमारे साहित्य. में एक 
ओर तो पवित्र भावनाओं और साधारण लौकिक भावों तथा. विचारों का 
बिस्तार नहीं' हुः्ा । प्राचीन वैदिक साहित्य से लेकर हिन्दी के वैष्णव 
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साहित्य तक में हम यही .बात पाते हैं । सामवेद की.: मनोहारिणी तथा 
TAA ऋचाओं से लेकर सूर: तथा मीरा आंदि at सरस रचनाओं 
तक में सर्वत्र परोक्ष भावों की अधिकता तथा लौकिक विचारों की न्यूनता 


देखने में आती है । 


उपयुक्त मनोइत्ति का परिणाम यह हुआ कि साहित्य. में. उच्च विचार 
तथा पवित्र भावनाएँ तो प्रचुरता से भरी गईं, .परन्दु उसमें लौकिक 
जीवन की अनेकरूपता का प्रदशन न हो सका । हमारी . कल्पना श्रध्यात्म- 
पक्ष में तो निस्सीम तक पहुँच गई परंतु ऐहिक जीवन का चित्र उपस्थित 
करने में वह कुछ कुंठित सी हो गई। हिंदी की चरम उन्नति का.कालं 
भक्तिकाव्य का काल दै, जिसमें उसके साहित्य के साथ हमारे जातीय 
साहित्य के लक्षणों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है | | 

'धार्मिकता के भाव से प्रेरित होकर जिस सरस तथा सुंदर-साहित्य का 
-सुजन हुआ, वह वास्तव में हमारे गर्वं की वस्तु है; परंतु समाज में जिस 
प्रकार धर्म के नाम पर अनेक ढोंग रचे जाते हैं तथा गुरुदंभ कां .प्रचांर 
होने लगता है, उसी प्रकार साहित्य में भी धर्म के नाम पर पर्यास ग्रन्थं 
होता है। हिंदी साहित्य के चेत्र में हम यह अनथ दो .सुख्य रूपों में 
देखते. हैं । एक तो सांप्रदायिक कविता तथा नीरस उपदेशों के रूप में 
अर दूसरा “कृष्ण” का आधार लेकर की हुई हिंदी के sia कवियों की 
कविता के रूप में | हिंदी में सांप्रदायिक कविता का एक युग ही हो 
गया है और “नीति के दोहों? की तो अबतक AR?) अन्य 
इष्टियों.से नहीं तो कम से कम शुद्ध साहित्यिक समीक्षा की दृष्टि से ही 
सही, सांप्रदायिक तथा उपदेशात्मक साहित्य का अत्यंत निम्न स्थान है; 
क्योंकि नीरस पदावली में - दिए गए कोरे उपदेशों में कविं की मात्रा 
बहुत थोड़ी होती है। राधाकृष्ण को आल्लंबन मानकर हमारे WI 
कवियों ने अपने कलुषितं तथा वासनामय उदूगारों को व्यक्त करने का जो 
दंग निकाला वह समाज़ के .लिए हितकर सिद्ध न हुआ । यद्यपि आदश 
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कीं कल्पना करनेवाले कुछ साहित्य-समीक्तेक इस As कविता में भी 
उच्च आदशाँ की उद्मॉवना केर लेते हैं, पंर फिर भी हमं वस्तुस्थिति की 
किसी प्रकार अंवहेंलना नहीं केंर सकते । यहं ठीके है कि सब प्रकार कों 
शृंगारिक कविता ऐसी नहीं है कि उसमें Gata का अभाव तथा कलुषित 
वासनाओों का ही अस्तित्व हो, पर यह स्पष्ट हे. कि पवित्र भक्ति का उच्च 
आदेशे, समय पाकर, लौकिक शरीरजन्य तथा वासनामूलक प्रेम में 
परिणत हो गया था। बात यह दै कि भक्ति और STK दोनों का मूल- 
भाव रति ही है, और भगवद्विष्यक रति तथा दांपत्य रति में प्रधान भेद 
केवल ालंबनगत है । माधुय भाव की भक्ति भक्त और भगवान्‌ के 
बीच दांपत्य सं बंध: की ही. भावना को लेकर चलती है, अतः राधाङ्ष्ण 
आदि दिव्य आलंबनों पर से ध्यान हटते ही उसमें और शगार में कोई 
अंतर नहीं दिखाई देता | दोनों के Bead इस सूक्तम भेद पर दृष्टि न 


रखने के कारण ही भक्तों में sel sae का वणन केवल भगवत््रेम की. 


व्यंजना के लिए रूपकमात्र था वहाँ पीछे के smd कवियों में कृष्ण और 
राधा सामान्य लौकिक नायक ओर नायिका के पर्याय हो गए | 


साहित्य की देशगत विशेषताएँ 

यद्यपि भारतीय साहित्य की कितनी ही अन्य जातिगत विशेषताएँ हैं 
परंतु हम उसकी दो प्रधान विशेषताओं के उपयुक्त विवेचन सें ही संतोषं 
करके, उसकी दो एक देशगत विशेषताओं का वर्णन करके, यह प्रसंग 


समाप्त करेगे | प्रत्येक देश के जलवायु अंथवा भौगोलिक स्थिति का प्रमाव . 
उस देश के साहित्य पर अवश्य पड़ता हे और यह प्रभाव बहुत कुछ 


स्थायी मी होता है । संसार के सब देश एक ही प्रकार के नहीं होते | 
जलवायु तथा गर्मी सर्दी के साधारण बिमेदों के अतिरिक्त उनके Ae 
तिक इश्यों तथा sian आदि में भी अंतर होता है। यदि get पर 


अरब तथा सहारा जैसी दी्काय मरुभूमियाँ हैं. तो साइबीरिया तथा रूस 
के विस्तृत मैदान मी हैं| यदि यहाँ Eats तथां आयरलैंड जैसे जला । 
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इत द्वीप हैं तो चीन जैसा विस्तृत भूखंड भी है। इन विभिन्न भौगोलिक 
स्थितियों का उन देशों के साहित्यों से संबंध होता हे; इंसी कों इमं साहित्य 
की देशंगत विशेषता कहते हैं । 


हिदी की देशगत चिशेषताए' 
भारत की शस्यश्यामला भूमि में जो निसर्गसिद्ध सुषमा है, उससे 
भारतीय कवियों का चिरकाल से अनुराग रहा है। यों तो प्रकृति की 
साधारण वस्तुएँ भी मनुष्य मात्र के लिए आकर्षक होती हैं, परंतु उसकी 
सुन्द्रतम विभूतियों में मानवद्वत्तियोँ विशेष प्रकार से रमती हैं । अरब के . 
कृवि मरुस्थल में बहते हुए किसी साधारण से भरने अथवा ताड़ के लंबे- 
लंबे पेड़ों में सौंदर्य का अनुमव कर लेते हैं; तथा ऊँटों की चाल में ही 
सुन्दरता की कल्पना कर लेते हैं, परंतु जिन्होंने भारतं की हिमाच्छादित 
TAA पर संध्या की सुनइली किरणों की सुधमा देखी है, अथवा जिन्हें 
घनी अमराइयों की छाया में कल-कंल ध्वनि' से बहती feat 'तथा 
उसकी समीपवर्तिनी लताओं की वसंतश्री देखने का अवसर मिंला है, साथ 
ही जो यहाँ के विशालकाय हाथियों की मतवाली चाल देख चुके हैं 
उन्हें अरब की उपयुक्त बस्तुश्रो में सौंदर्यं तो क्या, हाँ उले नीरसता, 
शुष्कता और भद्दापन ही मिलेगा । भारंतीय कवियों को प्रकृति की सुरम्य 
गोद में क्रीड़ा करने का सौभाग्य प्रास है, वे हरे भरे उपवनं में तथा 
सुन्दर जलाशयों के तटों पर विचार करते एवं प्रकृति के नाना मनोहारी 
रूपों से परिचित होते हैं । यही कारण है कि . भारतीय कवि प्रकृति के 
संश्लिष्ट तथा सजीवे चित्र जितनी मार्मिकता, उत्तमता तथा अधिकता से 
अंकित कर सकते हैं एवं उपमा-उत्रेच्ाओं के लिए जैसी सुंदर वस्तुओं 
का उपयोग कर सकते हैं,'बैसा रूखे-सूखे देशों के. निवासी eat कर 
सकतेः | यह भारतभूमि की ही विशेषता है! कि यहाँ के कवियों का प्रकृति 
वर्णन तथा तत्संभूत सौंदयज्ञान 'उच्चकोरि का होता S| 
` प्रकृतिं के रम्य रूपों से तल्लीनता की जो अनुभूति होतीं है, उसका | 
gale aY rag anne AY WHA ys 
Cpe ie roe A ) 
` i N 
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उपयोग:कब्रिग्रणः कभी-कभी रहस्यमयी भावनाश्रों::के ; संचारं में भी. करते | 
X । यह WSS HST Aa, असंख्य HEIR, रंवि-शशि sear se, | 
वायु, अग्नि, आकाश कितने रहस्यमय तथां अशेय:: हैं.]: .इनकी सृष्टि, | 
संचालन आदि के संबंध में दाशनिंकों अथवा वैज्ञानिकों ने जिन तत्वों का | 
निरूपण किया है वे ज्ञानगम्य अथवा बुद्धिगम्य होने के कारण शुष्क तथा | 
नीरस हैं| काव्यजगत्‌ में इतनी. शुष्कता तथा नीरसता से काम नहीं चल | 
सकता, ग्रतः कविगण बुद्धिवाद के चक्कर में न TSR व्यक्त प्रकृति के... 
नाना रूपों मं एक अव्यक्त किंतु सजीव सत्ता का साक्षात्कार करते. तथा | 
उससे मावमग्न होते हैं-। इसे हम प्रकृति संबंधी रहस्यवाद कह सकते हैं, | 
और व्यापक रहस्यबाद का एक अंग मान. सकते हैं । ' प्रकृति के विविध | 
रूपों में विविध भावनाओं के उद्रेक की क्षमता होती है; परंतु रहस्यबादी | 
कवियों को अधिकतर उसके. मधुर स्वरूप से प्रयोजन होता है, क्‍योंकि | 
भावावेश के लिए. प्रकृति के मनोहर रूपों की जितनी उपयोगिता होती | 
है, उतनी दूसरे रूपों की नहीं होती। यद्यपि इस. देश की उत्तरकालीन | 
विज्ञारधारा के कारण हिंदी में बहुत थोड़े रहस्यवादी कबि हुए हैं परंतु 
कुछ TAI कवियों ने. भारतीय मनोरम दृश्यों की सहायता से अपनी 
रहस्यमयी उक्तियों को अत्यधिक सरस तथा हृदय-ग्राही बना दिया है | यह 
. भी हमारे साहित्य की.एक देशगत विशेषता है | 
fet के कलापक्ष की विशेषताएँ . 
ये जातिगत तथा देशगत विशेषताएँ तो हमारे साहित्य, के aT 
की-ई । इनके अतिरिक्त उनके कलाप्च में भी कुछ स्थायी जातीय. मनोः 
इत्तियों का प्रतिबिंतर अवश्य दिखाई देता है । कलाप से हमारा . अमिप्राय 
कवन शब्दसंगठन श्रयवा छुंदोस्चना तथा विविध ्रालंकारिक प्रयोगों 
नहीं है, प्रत्युत उसमें भावों को व्यक्त करने की शैली मी सम्मिल्ित.दै.! | 
दयप मत्येक Sct के मूल सें कवि-.का व्यक्तित्व" अंतर्निहित रहता 
है और आवश्यकता पड़ने परः उस कविता के विश्लेषण द्वारा इम कविं 
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के श्रादशों तथा उनके व्यक्तित्व से परिचित हो सकते हैं, परंतु साधारणतः 
इम यह देखते हैं कि कुछ कवियों में उत्तम पुरुष एक वचन के प्रयोग की 
प्रवृत्ति अधिक होती है तथा कुछ कवि अन्य पुरुष से अपने भाव प्रक करते 
हैं | ्रगरेजी में इसी विभिन्नता के आधार पर कविता के व्यक्तिगत 
( Subjective ) तथा वस्तुगत ¦ Objective ) नामक विभेद हुए 
हैं । परंतु ये विभेद वास्तव में कविता के नहीं हैं, उसकी शैली के हैं । दोनों 
प्रकार की कविताश्रों में कवि के ्ादशों का अभिव्यंजन होता है, अंतर 
केबल इस eis के ढंग में रहता है | एक में वे आदश, आत्म-कथन 
अथवा आत्म-निवेदन के रूप में व्यक्त किए जाते हैं तथा दूसरे में . उन्हे 
व्यंजित करने के लिए वर्णनात्मक प्रणाली का आधार ग्रहण किया जाता ै। 
भारतीय कवियों में दूसरी ( वर्णनात्मक ) शैली की अधिकता तथा पहली 
की न्यूनता पाई जाती है । यही कारण है कि यहाँ बणंनात्मक काव्य 
अधिक हैं तथा कुछ भक्त कवियों की रचनाओं के अतिरिक्तः उस प्रकार 

Al कविता का अ्रभाव है, जिसे गीतिकाव्य कहते हैं और जो विशेषकर 
पदों के रूप में लिखी जाती है ६ | 


साहित्य के कलापच् की अन्य Hea जातीय विशेषताओं 
से परिचित होने के लिए हमें उसके शब्द-समुदाय पर ध्यान देना पड़ेगा, 
साथ ही भारतीय संगीतशास्त्र की कुछ साधारण बातें भी जान लेनी होंगी | 
बाक्यरचना के विविध भेदों, शब्दगत तथा ्र्थगत BATH और War 
मात्रिक अथवा लघु-गुरु-मात्रिक आदि छुंदसमुदायों का विवेचन भी 
उपयोगी हो सकता है । परंतु एक तो ये विषय इतने विस्तृत हैं. कि. इन 
पर यहाँ विचार करना संभव नहीं और दूसरे इनका संबंध साहित्य की 
आत्मा , से उतना पृथक्‌ नहीं हें जितना व्याकरण, अलंकार और पिंगल 


* ७आजकल हिंदी में अंगरेजी के ढंग की Lyric कविताएँ भी प्रचुरता 
A लिखी जाने लगी हैं । 
३ 
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से है तीसरी बात यह भी है कि इनमें जातीय विशेषताओं की कोई | 
we छाप मी नहीं देख पड़ती, क्योकि ये सब बातें थोड़े-बहुत wax से| 
प्रत्येक देश के साहित्य में पाई जाती हैं । | 
हिदी का शब्द-समूह 

यद्यपि हमारे शब्द-समुदाय के संबंध में यह वात अनेक चार कही | 
जा चुकी है कि यह अत्यधिक काव्योपयोगी है, परंतु साथ ही यह a) 
स्वीकार कराना पड़ता है कि इसमें क्रियाओं के सूम विभेदों तथा अनेक | 
वस्तुओं के ्राकार-प्रकार तथा रूप-रंग-संबंधी छोटे-छोटे अंतरों को व्यंजित | 
' करने की क्षमता अपेक्षाकृत कम है। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ तथा| 
. कमल आदि कवि-हृदयों को स्पशं करनेवाली वस्तुओं के अनेक प्यायः | 
वाची शब्द हैं, जिससे उनके समयोचित उपयोग में बड़ी सुगमता होती | 
है और जिससे काव्य में विशेष चमत्कार ञ्चा जाता है । परंठु हरीतिमा | 
के अनेक Rei अथवा पक्षियों के उड़ने के अनेक स्वरूपों के व्यंजक 
शब्द हिंदी में उतने नहीं मिलते । खड़ी बोली में तो क्रिंयापदों का 
अभाव इतना खटकता है कि हम प्रचलित व्याकरण के कुछ नियमों 
को शियिल कर नवीने क्रियाएँ गढ़ लेने तक का विचार करने लगे है 
और “सरसाना” “विकसाना” ae ब्रजभाषा के रूपों को भी खड़ी 
बोली में लेने लगे हैं । हिंदी में भावों के अनुरूप भाषा लिखने का तो 
पर्यात सुमीता है, परंतु प्रत्येक शब्द में भावानुरूपता ढढ़ना मेरे विचार 
में भाषा-शासतर के नियमों के प्रतिकूल होगा । संस्कृत के ख्रीलिग र 
को हिंदी में gni बनाकर शब्द की भावात्मकता की रक्षा अवश्य हुई 
ar यह तो केवल एक उदाहरण है | इसके विपरीत संस्कृत के “कर्म 
तथा “कार्य” को हिंदी में “काम” या.“काज” बनाकर कर्म की SAE 
विकता, कठोरता तथा कार्य की सच्ची गुरुता भुला दी गई है। कमीकमी 
तो हम अपने स्वमाव-वैषम्य के कारण शब्दों को सार्थकता का व्यर्थ विरोध 
करते हैं। Mea सुषमा की सच्ची दरोतकता “उषा” शब्द में दै | 
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हमारे प्राचीन ऋषियों ने उस सुषमा पर मुग्ध होकर उसे देवीत्व तक 
तक प्रदान किया था और वह “सरस्वती” के समकक्ष समझी गई थी | 
उपा के उपरांत जब gA संसार जागकर aaa में प्रवेश करता है 
AR जब समस्त स्थावर-जंगम पदार्थ चैतन्य तथा कर्मण्य हो उठते हैं 
उस समय के द्योतक “प्रभात? शब्द की कल्पना सीलिंग में करना हमारी 
अपनी डुबलता कहलाएगी, “प्रभात” के पुरुषत्व में उससे कुछ भी अंतर 
न पड़ेगा । हमारे यह सब कहने का तात्पर्यं यही है कि यद्यपि हिंदी का 
शब्दकोश बहुत-कुछ काव्योपयोगी है, तथापि उसमें कुछ चुरियाँ भी हैं | 
कभी-कभी seat seat बहुत-कुछ बढ़ा-चढ़ाकर कही जाती हैं और 
भाषा के विकासक्रम की Batwa कर उसको जाँच अपने वैयक्तिक 
विचारों के आधार पर होती है। यदि ऐसा न हुआ करे तो हिंदी के 
शब्दों मं भावानुरूपता को योग्यता संतोषजनक परिमाण में प्रतिष्ठित हो 
सकती हे ] Gis AEG A Dil ma a 3१ co Beye 
[हिदी में भारतीय संगीत ड 

भारतीय संगीत की सबसे प्रधान विशेषता यह है कि उसमें स्तरों तथा 
लय का सामंजस्य स्थापित किया गया हैं। यूरोपीय संगीत में लय पर 
अधिक ध्यान दिया गया है। और स्वरों के सामंजस्य या राग की बहुत 
कुछ अवदेलना की गई है। इस देश में अत्यंत प्राचीन काल से संगीत 
की उन्नति होती आई है और अनेक संगीतशाज्लरीय ग्रंथों का निर्माण भी 
होता आया है। यहाँ जैसे काव्य से धम, अथ और काम के साथ मोक्ष 
फूल की भी प्राप्ति मानो गई है. उसी प्रकार संगीत से भी | इस दृष्टि से 
संगीत के “माग? और 'देशी? नामक दो मेद किए हैं और “मार को 
विमुक्तिप्रद तथा “देशी’ को लोकानुरंजक बतलाया गया है। यहाँ का 
प्राचीन संगीत यद्यपि अपने शुद्ध रूप में अब तक मिलता है, परन्तु 
विदेशीय प्रभावों तथा अनेक देशभेदों cae उसकी . 'देशी? 
नामक शाखा का भी निरंतर विकास होता रहा । ( देशे देशे तु संगीतं 


` 
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देशीयं तद्‌ विधीयते ) हिंदी साहित्य के विकास-काल में “देशी” संगीत | 
प्रचलित हो चुका था; अतः उसमें SMP संगीत का बहुत-कुछ पुट पाया | 
जाता है | इसके अतिरिक्त रागों और रागिनियों के अनेक भेदों का ठीक 
ठीक अभिव्यंजन करने की क्षमता जितनी हिंदी ने दिखलाई, साथ ही। 
_जितने सुचारु रूप में संगीत के अन्य अवयवों. का विकास उसमे हुआ है, 
उतना अन्य किसी प्रांतीय भाषा में नहीं हुआ है । 
हिंदी की दो अन्य महत्त्वपूण विशेषताएँ | 
हमारे साहित्य पर उपयुक्त जातिंगत तथा देशगत प्रदवत्तियों का प्रभाव | 
बहुत-कुछ स्थायी है । इनके अतिरिक्त दो-एक अन्य प्रासंगिक बाते है 
जिनका हिंदी-साहित्य के विकास से घनिष्ठ संबंध रहा है तथा जिनकी छाप | 
हिंदी साहित्य पर स्थायी नहीं तो चिरकालिक अवश्य है | पहली वात यह 
है कि हिंदी-साहित्य के प्रारंभिक युग के पहले ही dene साहित्य उन्नति की | 
चरम सीमा तक पहुंचकर अधःपतित होने लगा था | जीवित साहित्या म॑| 
नवीन-नवीन रचना-प्रणालियां के आविर्भाव तथा अन्य अभिनव उद्भाव 
wai की जो प्रकृति होती है, उसका संस्कृत में अभाव हो चला था। 
अनेक रीति-्रंथों का निर्माण हो जाने के कारण साहित्य में गतिशीलता 
रह ही Hel गई थी । नियमों का साम्राज्य उसमें बिराज रहा था, उनकी 
उल्लंघन करना तत्कालीन साहित्यकारों के लिए ञ्रसंभव-सा था | 7 
नियम भी ऐसे-बैसे न थे, चे बहुत ही कठोर तथा कहीं-कहीं बहुत ही 
अस्वामाविक थे | इन्हीं के फेर में पड़कर साहित्य की स्वाभाविक प्रगतिं रग 
सी गई थी और तत्कालीन संसक्त में जीबन की गति तथा उल्लास नाम, 
मात्र को भी नहीं रह गया था। संस्कृत कविता ada से लदी ह 
जीवन-हीन कामिनी की भाँति निष्प्रम तथा निस्सार हो चुकी थी | हिंदी 
स्वतंत्र विकास मं संस्कृत के इस स्वरूप ने बड़ी-बड़ी रुकावटे डालीं | | 
तो इसके परिणामस्वरूप हिंदी-कान्य का क्षेत्र बहुत-कुछ परिमित ह 
गया, और दूसरे हिंदी भाषा भी स्वाभाविक रूप से बिकसित न ; 
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बहुत दिनों तक ब्यबस्थित बनी रही | यदि हिंदी के भक्त कवियों ने 
अपनी प्रतिभा के बल से उपयुक्त दुष्परिणामों को निवारण करने की 
सफल चेष्टा न की होती तो हिंदी की.ञ्राज कैसी स्थिति होती, यह ठीक- 
टीक नहीं कहा जा सकता । खेद है कि भक्त कवियों की परंपरा के समास 
होते ही हिंदी के कवि फिर संस्कृत साहित्य के पिछले स्वरूप से प्रभावान्वित 
होकर उसका अनुसरण करने लगे, जिसके फल्ल-स्वरूप भाषा में तो सरलता तथा 
प्रौढ़ता आ गई परंतु भावों की नवीनता तथा मौलिकता बहुत-कुछ जाती रही । ५ 

ध्यान देने की दूसरी बात यह है कि हिंदी-साहित्य का संपूर्ण युग 

अशांति, निराशा तथा पराधीनता का युग रहा है । हिंदी के प्रारंभिक काल 
भें देश स्वतंत्र अवश्य था परंतु उस समय तक उसकी स्वतंत्रता में TATE 
पड़ने लग गई थीं और उसके सम्मुख AT का कठिन प्रश्न उपस्थित 
हो चुका था | देश के लिए वह हलचल तथा अशांति का युग था | उसके 
उपरांत वह युग भी आया जिसमें देश की स्ततंत्रता नष्ट हो गई ओर 
इसके अधिकांश भांग में विदेशीय तथा विजातीय शासन की प्रतिष्ठा हो 
गई । तब से बहुत दिनों तक थोड़े-बहुत अंतर से बेसी ही परिस्थिति बनी 
रही । हमारे संपूर्ण साहित्य में करुणा की जो एक हल्की सी अंतर्घारा 
व्याप्त मिलती है बह इसी के परिणामस्वरूप है। पुरानी हिंदी के समस्त 
“साहित्य में नाटकों, उपन्यासाँ तथा अन्य मनोरंजक साहित्यांगों का जों 
अभाव दिखाई देता है, वह भी बहुत-कुछ इसी कारण से है। केबल 
कविता में ही जनता की स्थायी भावनाओं की अभिब्यक्ति हुईं और वही 
उनका इतिहास हुआ । सामाजिक मनोरंजन के एक प्रमुख साधन नाटक 
' रचना का विधान मी न किया जा सका। देश की परतंत्रता सर्वतोमुखी 

साहित्यिक उन्नति में बाधक ही सिद्ध हुईं । 

प्रगतिशील अंश 

अब तक जो कुछ कहा गया है उससे हिंदी साहित्य का स्वरूप सम- 
झने में थोड़ी-बहुत सहायता मिल सकती है, यदि अधिक नहीं तो 
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उसकी कुछ स्थायी विशेषताओं का ही ज्ञान हो सकता है | परंतु केवल | 
कुछ विशेषताओं के प्रदशन से, साहित्य की आंशिक झलक दिखा देने | 
से ही, साहित्य का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता । उपयुक्त बातें तो केवल एक | 
सीमा तक उसके उद्देश्य की पूर्ति करती हैं । किसी साहित्य का ठीक-ठीक | 
शान प्राप्त करने के लिए केवल उस साहित्य की जातिगत या देशगत | 
प्रवृत्तियों को ही जानना आवश्यक नहीं होता, वरन्‌ विभिन्न कालों में उसकी | 
कैसी अवस्था रही, देश के सामाजिक, धार्मिक तथा कला-कौशल्न-संबंधी | 
आंदोलन के उस पर कैसे-कैसे प्रभाव पड़े, किन-किन व्यक्तियों की प्र तिमा | 
ने उसकी कितनी और कैसी उन्नति की, ऐसी अनेक बातों का जानना मी | 
अनिवाय होता है । ऊपर के विवेचन में साहित्य के जिस अंग पर प्रकाश | 
डालने की चेष्टा की गई है, वह प्रायः उसका स्थिर अंग है, परंतु उसका | 
प्रगतिशीत्ष अंग भी होता है और यह प्रगतिशील अंग ही विशेष महत्त्वपूर् 
होता है | समय परिवर्तनशील है और समय के साथ देश तथा जाति की | 
स्थिति भी बदलती रहती है। जनता के इसी स्थिति-परिवर्तन के साथ 
उसकी चित्तबृत्तियाँ भी और की और हो जाती हैं और साथ ही साहित्य भी 
अपना स्वरूप बदलता चलता है | हिंदी साहित्य की मी बहुत-कुछ ऐसी 
ही अवस्था रही है | देश के महत्त्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, सांप्रदायिक 
आदि आंदोलनों से 'उसके स्वरूप में R परिवर्तन उपस्थित हुए है 
और कभीकमी तो उसकी अवस्था बिलकुल और की और हो गई है । 
आधुनिक युग में माक्संबाद, साम्यवाद, समाजवाद, गांधीबाद आदि 
अनेक वादों ने सामाजिक परिस्थिति एवं दृष्टिकोण में जो परिवर्तन उपस्थित 
किए है उनका प्रभाव साहित्य पर भी स्पष्ट रूप से दिखलाई देता है | 
is ओर किसान के अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन 
आधार पर गद्य और पद्म में रचनाओं का बाहुल्य हुआ है | 


es 
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age देव को प्रणाम है | देव नहों महादेव क्योंकि काशी के कङ्कड 
शिवशंकर समान है ॥१॥ 

हे कङ्कड़ समूह | आजकल आप नई सड़क से दुर्गाजी तक बराबर 
छाये हो इससे काशी खण्ड “तिले तिले” सच हो गया, अतएव तुम्हे 
` प्रणाम है ॥२॥ a 

है amity! आप केशी, शकर, बृषभ, खरादि के नाशक हो 
इससे मानो पूर्वा की कथा हौँ अतण्व व्यासों की जीविका हौ ॥३॥ 

श्राप सिर-समूह-भञ्जन हौ क्योकि कीचड़ में लोग आप पर मुंह के 
चल गिरते हैं । 

आप पिष्ट पशुकी व्यवस्था हौ क्योंकि लोग आपकी कड़ी बनाकर 
आप को चूसते हैं | 

आप पृथ्वी के अन्तगर्भ से उत्पन्न eto संसार के ग्रह-निर्माण मात्र 
के कारणभूत हौ० जल कर भी सफेद होते हौ० दुष्टों के तिलक हौ० 
ऐसे अनेक कारण हैं जिस से आप नमस्करणीय हौ० ॥४॥ 

हे सुन्दरी-सिङ्गार ! आप बड़ी फे बड़े हौ क्‍योंकि चूना पान की 
लाली का कारण दै और पान रमणीगण के मुखशोमा का देतु दै इंससे 
आपको प्रणामहै ll 
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हे चुज्ञी-नन्दन | ऐन सावन में आप को हरियाली सभी है क्योंकि 
gist पर इसी महीने से भीड़ विशेष होती है तो है ea तुम को 
TETRI cee 

दे प्रबुद्ध आप शुद्ध हिन्दू हौ क्योकि शहर विरुद्ध हौ० आब आया 
और आप न बर्खास्त हुए इस से आप को सलाम है ॥७॥ 

हे स्वेच्छाचारिन ! इधर-उधर जहाँ आपने चाहा अपने को फैलाया 
Ro कहाँ पटरी के पास पड़े हो ! कहीं बीच में डे हौ तएव हे dao 
आप को नमस्कार है Iall 


सभे का सुनक | 
| 


हो क्‍योंकि आप अनेक विचित्र-कोण-सम्बलित हौ wary हे ज्योतिषारि ! 
आप को नमस्कार है ॥६॥ 


Sa दे शस्रसमष्टि ! आप गोली, गोला के चचा, Rt के परदादा, तीर 


T= ore 


क्ष 


के फल, तलवार की घार और गदा के गोला हौ इस से आप . को 
प्रणाम है १०॥ 
ini rn rene mre ee 
जाता है || ११|| 

आप अनेकों के इदधतर प्रपितामह हौ क्योंकि ब्रह्मा का नाम पितामह 


है, उनका पिता पङ्कज दै, उसका og 
> ae 5 } है और आप उसके भी जनक हौ 
: इस से आप पूजनीयों में एल एल डी हौ ॥१२॥ 


| 
` दे ऊभड़-खाभड़-शब्द-साथ-कर्त्ता | आप कोणमिंति के नाशकारी | 


~ हे जोगा जिवलाल रामलाजादि मि्नी-समूहू-जीविकाः 
-दायक | आप 
कमानी-भज्ञक, धुरी-विनाशक, बारनिश-चूर्णंक ato केवल गाड़ी ही नहीं 


घोड़ेकी नाल, सुम, बैल के खुर और कंटक-चूर्ण qu 
करने वाले ही इस से आप को नमस्कार है ॥३शो er oe 


आप में सत्र जातियों और आश्रमों का निवास है | 
कि ० आप वानप्रस्थ 
हो क्योंकि जज्नलों में लुड़कते हो० ब्रह्मचारी हौ क्योंकि ag. go age 
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हौ चूना रूप से, संन्यासी हो क्योंकि genge हौ० ब्राह्मण a क्योंकि 
प्रथमवर्ण होकर भी गली-गली मारे-मारे फिरते हौ० चत्री. हौ क्योंकि. 
खत्रियों की एक जाति eto वैश्य हो क्योंकि कांटा वांटा दोनो तुम में Fo 
शूद्र हौ क्योंकि चरण-सेवा करते हो० कायस्थ हौ क्योंकि एक तो ककार 
का मेल, दूसरे कचहरी पथावरोधक, तीसरे चत्रियत्य हम आप का सिद्ध कर 
ही चुके Fo इससे सवंवर्णस्वरूप तुमको नमस्कार है ॥१४॥ 

आए ब्रहम, विष्णु, सूय, अमि, जम, काल, दक्ष और वायु के कर्ताः 
हौ, मन्मथ के ध्वजा हो, राजा-पद-दायक हो, तन-मन-धनके कारण हो 
प्रकाश के मूल शब्द की जड़ और जल के जनक हो, वरश्च मोजन के भी 
SE कारण हौ क्योंकि आदि व्यंजन के भी वावाजान हौ, इसी से हे 
RSS तुभो प्रणाम है.॥१६॥ 

आप अंग्रेजी राज्य में श्रीमती विक्टोरिया और पालमेंट सभा के 
` छत, प्रबलःग्रताप श्रीयुत गवर्नर जनरल और RE गवर्नर के 
` बत्तमान होते, साहिब कमिश्नर, साहित मे freee और साहि सुपरइन- 
उेण्डेण्ड के इसी नगरी में रहते और साढ़े तीन तीन हाथ के पुलिस FA- 
RU और कानिस्टिबलों के जीते जी थीगणेशच्तुथां की रात को स्वच्छन्द 
रूप से नगर में भड़ामड़ लोगों के सिर पर पड़कर रुधिर धारा सें नियम 
और शान्ति का अस्तित्व वहा देते हौ ञ्रतएव दे अङ्गरेजी राज्य में 
नबाबी-स्थापक | तुमको नमस्कार है ॥ 

` यह लम्बा-चौड़ा स्तोत्र पढ़कर इम बिनती करते हैं कि आप सफेद 

सिकन्द्री वाना छोड़ो या हरो या पिंटो | १७|| . 


इतिं श्री कङ्क स्तोत्र समास 
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, उस दिन डाक में आए हुए समात्रार पत्र देख रहा था। १२ 
wae के 'दैनिक हिन्दी-मिल्लाप? में एक नोट पर नजर पड़ी, (सवर्गाय 
प्रो० पूरसि” | नोट पढ़ कर पर्चा रख दिया । दूसरे अखबार देखने 
“लगा | कुछ देर बाद कुछ ध्यान आया और “मिलाप? का वह अंक निकाल 
कर ध्यान सें पढ़ा | पहली बार सरसरी तौर पर पढ़ने पर “सम्पूरण सिंह 
इस नये नाम के शीर्षक के कारण वात सम में न आई थी । जब 
समझा तो चित्त पर एक चोट लगी । प्रो० पूर्णसिंह का चित्र और चरित्र 
खा के सामने फिर गया | हृदय की एक विचित्र दशा हो गई । ग्रो 
'पूणंसिंह के संबंध की बहुत सी वातें याद आने लगों। सन्‌ १६०६ की 
चात है, ae WE देहरादून के फारेस्ट कालेज में इम्पीरियल 
'फारेस्ट कैमिस्ट के पद पर थे | बहों उनसे परिचय हुआ था | 


उन दिनों 'सरस्वतीः-प्म्पादक भ्रद्धेय पं 
s दक श्रद्धेय पं० महावीर द्विवेदी 
सास्थ-समपदनार मेरे ore हावीर प्रसादजी द्वि 


'करीब देहरादून पहुँचे | देहरादून की इस यात्रा का उद्देश्य To पूर्णसिह 
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जी से मिलना भी at | आरयसमाज मंदिर में ञ्रसबात्र रख कर हम लोग 
पूरणसिंह से मिलने उनके बंगले की ओर चले | बंगले के पास पहुँच कर 
पचास कदम की दूरी से देखा किं ग्रो० साहब अपने बंगले की ओर धीर 
गति से जा रहे हैं | हम अभी कुछ फासले पर थे । पूर्णसिंह जी अपने 
बंगले के दरवाजे पर पहुँच चुके थे, इतने में ही उनके बॅगले से एक 
काषायवेशधारी साधु आता दिखाई पड़ा । साधु जल्दी-जल्दी कुछ 
बडुबड़ाता हुआ आ रहा था | बँगले के दरवाजे पर प्रोश साहब और 

. साधु का सामना हो गया । Alo साहब साधु से कुछ सुनकर आवेश की 
सी दशा में आ गए | साधु को बंगले की ओर लौठाने का आग्रह करने लगे, 
साधु क्रोध में था, और लौरना न चाहता था और पूणेसिंह उससे लिपट 
रहे थे और मना रहे थे | इम यह तमाशा देख कर बॅगले की ओर 
जल्दी-जल्दी बढ़े | जब पास पहुँचे, तो पूरणसिंह जी होश में न थे, जमीन 
पर लोट रहे थे | कोट के बटन तोड़ दिये थे, साफा दूर पड़ा था। यह 
विचित्र दशा देख कर हम घत्ररा गए। कुछ भेद समझ में न आया, 
वह साधु भी कुछ चकिंत-सा क्रोध मुद्रा में पास ही खड़ा था। 


मैंने पूणेसिंह को उठाने और होश में लाने की चेश की। कुछ देर 
तक वह उसी दशा में पड़े रहे। मैंने उन्हें भॉभोड़कर कहा--'उठिए, 
आपसे मिलने द्विवेदी जी आए हैं,” उन्होंने अबतक हमें पहचाना न 
था | उन्हें खयाल तक न था कि हम उनके पास खड़े हैं। Ba उन्हे 
कुछ होश आया और एकदम घबराकर उठ बैठे | हाथ मिला कर 
चोले,-“्ाप कब. आए ? फिर द्विवेदी जी की ओर करके, प्रणामकर 
कहा--'मुझे मालूम न था कि आप सुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं इस 
समय आपे में न था, AAAS की अवस्था में पहुँच गया था|? यह 
कहते हुए और हम लोगों को साथ लिए हुए बंगले में पहुँचे । बैठ कर बातें 
` होने लगीं | मैंने पूछा--यह क्या बात थी |? कहने लगे “कुछ नहीं । यह 
साधु जी आए, मैं घर पर न था। किसी ने इनका उचित सत्कार न 
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किया, कुछ कह दिया | यह अपमान से खिन्न होकर जा रहे थे | इससे Ar 
हृदय पर बड़ी वेदना पहुँची | किसी शहस्थ के घर से कोई अभ्यागत साधु 
इस प्रकार खिन्न होकर लौटे, यहमु झे सह्य नहीं |? साधु महराज भी लौट 
आए. थे । पास बैठे हुए उफन रहे थे | उनका रोष अब भी पूरी तरह शान्त 
न हुआ था । चेहरे का रंग कपड़ों से भी ज्यादा लाल हो RT था | 


साधु की इस उद्दण्डता और धूर्तता पर मैं मन ही मन उसे 
थिक्कार रहा था। श्री द्विवेदीजी को भी उस पर क्रोध आ रहा था। वे 
उसकी खुलकर HEN करना चाहते À | साधु के क्रुद्ध होने का कारण जब्र 
, मालूम हुआ तो हमें उस पर और क्रोध आया | बात कुछ मी न थी। 
यह साधु अकसर पूरणसिंह जी के यहाँ आया करते थे और नरमचारा 
कर जाते थे alae जी को साधुओं पर बड़ी आस्था थी और श्रद्धा 
थी । उन दिनों उन्हें पोच सौ से अधिक वेतन मिलता था, जिसका 
अधिकांश साु--महात्मा लोग ही उड़ा जाते थे। उसदिन जो यह 
साइ आए, तो पूरणसिंह जी अभी दफ्तर से नहीं लौटे थे। प्रोफेसर 
साइच के पिताजी भी यहीं आए हुए थे। उन्हें इन साधुओं में कुछ 
ऐसी भद्धा न थी | पूरणसिंह की साध्वी et वाल्-बच्चों को लिए हुए 
किसी और काम में लगी थीं, उन्हें इन दुर्वासा साधु के आने की खबर A 
थी। प्रोफेसर साइत के पिता जी ने इनका कुछ सत्कार न किया। बस, 
यही अपराध था, जिस पर साधुंजी बिगड़ उठे थे | यह सब किस्सा सुनकर 


मंने और द्विवेदी जीने साधु को TOON बताई और प्रोफेसर साहब अब 


भी अपने को दोषी समक रहे ये | उनकी पतिप्राणा पत्नी भी अपने 
अपराध के लिए GALA रही थीं । कुछ हमारी फटकार से, कुछ इस 
अनुनय-विनय से, साधु के क्रोघज्वर का टेम्परेचर नार्मल हुआ, और 
खिसियाने होकर चले गए। 
` द्विवेदीजी को प्रोफेसर साहब से मिलने 
मौका था । कुछ देर बैठ कर हम लोग भी चले 
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RAR जी के कोमल और भावुक चित्त पर बड़ा ही प्रभाव पड़ा और उन्हें 
जत्र यह मालूम हुआ कि वह देवी ओफेसर साहव की पल्ली हैं तो उनके 
आश्चर्य की सीमा न रही | कहने लगे, मैं तो यह समझ रहा था कि यह 
स्री प्रोफेसर साइव के बच्चों की धाय और परिचारिका हैं|? प्रोफेसर 
साहब के घर का सब काम--बच्चों को खिलाना, रोरी बनाना, आने वाले 
ञ्रभ्यागत साधुओं का सत्कार करना, उनकी सेवा-सुश्रषा, उनकी पत्नी 
अपने ही हाथों से करती थीं | कोई दासी न थी । यह जानकर द्विवेदी जी 
गदगद हो गए, और प्रोफेसर साहब तथा उनकी पत्नी की भूरि-भूरि प्रशंसा 
करने लगे | ऐसा विद्वान और एक उच्च पदाधिकारी उन सजन ऐसी 
सादगी से जीवन व्यतीत करता है | 
इस WMG घटना का द्विवेदी जी पर बड़ा स्थायी प्रभाव हुआ, 
जिसकी चर्चा देहरादून से लौटने पर भी aA करते R I 
[Mle पूर्णसिंह बड़े ही सहृदय, भाबुक और उदार व्यक्ति थे। उनका 
घर अभ्यागतों की शाला थी | मिलने वालों का ताँता लगा रहता था | कई 
सजनों की वे स्थायी रूप से सहायता करते थे | साधुओं के लिए तो वे 
कामधेनु ही थे जो उन्हें हमेशा ged थे। उनका सत्र वेतन इन्हीं कामों 
में.खच होता था | प्रो० पूरणसिंह स्वामी रामती जी महराज के प्रधान 
और अंतरंग शिष्य थे । स्वामी रामतीथ की तरह वेदान्ती की मस्ती उनपर 
“हमेशा छाई रहती थी । वेदान्तःविघ्रयक चर्चा करते समय उनकी वाणी 
में अपूर्वं तेज और प्रवाह आजाता था, तल्लीनता की दशा में झूमने 
लगते थे | एक बार ज्वालापुर महाविद्यालय में आए हुए थे । मैंने उनसे 
कहा “ST व्याख्यान सुनाइए |? कुछ इधर-उधर की बातों के बाद बातों 
ही बातों में वेदान्त का प्रसंग He गया | हम चार-पाँच आदमी थे जो 
उस समय उनके पास बैठे थे | उन्होंने वेदान्त पर कहना शुरु किया'। 
- कोई एक घंटे तक बड़े ही हृदयग्राही और प्रभावोत्मादक प्रकार से मस्ती में 
सूम-फूमकर वर्णन करते रहे | बातों का सिलसिला खात्म करते हुए । 
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बोले “लो व्याख्यान हो गया । ऐसे व्याख्यान भीड़ में नहीं हुआ. करते, यह 
तो कहने-सुनने की बातें हैं ।” 
बात सचमुच ऐसी ही है | वह उनका बातचीत का व्याख्यान वड़ा ही 
अद्भुत था। उन चार-पाँच श्रोताओं रे स्वर्गीय पं० भीमसेन शमां भी थे। 
चें भी सुन कर दंग रह गए और कहने लगे व्याख्यान को लिखा दीजिए। 
भारतोद्य में प्रकाशित हो जायगा | प्रोफेसर साहब कहने लगे-“्रव किसे 
याद है, ररा-रटाया पेटेन्ट व्याख्यान तो था नहीं, न मालूभ जोश में 
क्या-क्या कह गया हूँ | उसी वक्त कोई लिखता जाता, तो हो सकता 
था” | पर लिखने का होश उस समय किसे था ? उस व्याख्यान की बातें 
याद नहीं रही, पर उसकी धुधॅली-सी स्मरति भी हृदय में श्रनिवचनीय 
नन्द का SEM बहा देती है। उन दिनों Mo पूरणसिंह पर रामतीर्थ के 
वेदान्त की मस्ती का बड़ा गहरा रंग चढ़ा था| उस रंग में वे शराब्रोर 
थे | उनके आचार-विचार और व्यवहार में वही रंग झलकता था। घे 
उस समय स्वामी रामतीर्थ के सचे प्रतिनिधि प्रतीत होते थे। खेद है 
आगे चलकर धटनाचकर में.पड़ कर वह रंग एक दूसरे रंग में बदल 
गया | देइली-षडयन्त्र के उस मुकदमे में, जिसमें मास्टर अमीरचन्द को 
फांसी की सजा हो गई थी, सबूत या सफाई में पूरणसिंह की भी तलबी हुई | 
मास्टर श्रमीरचन्द स्वामी रामतीर्थं के अनुयायी मक्त थे | उन्होंने स्वामी 
रामतीथ महाराज की कुछ पुस्तक भी प्रकाशित कराई थी | इस हिसाब से 
वह WE के गुरु भाई थे। देहली में कमी-कमी उनके यहाँ 
जाकर ठहरते भी थे, उस मुकदमे में प्रो० साहब की तलत्री का यही 
कारण था। 
po ei nnn 
भी उसकी ate में आ गए थे | 
° पूरसि के फॅसने की भी शायद संभावना थी या नौकरी छूटने का 
डर था| यह देखकर Mo iie के आत्मीय और मिलनेवाले, जिनमें 
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सिक्ख सम्प्रदाय के सजनों की संख्या अधिक थी--घत्ररा गए । उन्होने 
Mo पूरणसिंह पर जोर डाला कि ये मास्टर अमीरचन्द और स्वामी राम- 
तीथ से अपना किसी प्रकार का संबंध स्वीकार न करें | मजबूर होकर 
Mo Wie को यही करना पड़ा | उन्होंने अदालत में ऐसा ही बयान 
दिया कि स्वामी रामतीर्थ से या उनके शिष्यों से मेरा किसी प्रकार का मी 
संबंध नहीं है । इस प्रकार Mo पूर्णसिह उस मुक्तदमे की आँच से तो 
बच गए, पर उनके उन विचारों की हत्या हो गई। स्वामी रामतीर्थ के 
वेदान्त के सिद्धान्त से उनका संबंध सदा के लिए छूट गया | Mo पूर्णसिंह 
को वैसा बयान देने के लिए. मजबूर करने वालों में एक सिक्ख साधु भी 
थे | उनकी संगति और शिक्षा ने पूर्णसिंह की काया ही पलट दी। 
उन्होंने सत्र प्रकार से उस Raa साधु को आत्म समपंण कर दिया, 
उसी के रंग में रँग गए | 

; जो कुछ वह कहता, वही करते, स्याइ-सफेद का वही मालिक था | 
पूणं सिंह उसके हाथ के खिलौने थे | इस दशा में मैं उनसे एक बौर 
मिला, तो इस दशा--विपये को देख कर बड़ा ही आश्चर्य और खेद मी. 
हुआ | पूणंसिंह की मिलनसारी इस दशा में भी वैसी ही थी। बड़े प्रेम से 
मिले, पर बातों में वह मस्ती न थी, जिन्होंने पूरणसिंह को पहले देखा 
था उन्हें इनका यह नवीन रूप किसी बृहत्‌ पुस्तक का भाषान्तर का 
संस्करण प्रतीत होता था ।| प्रायः देखा गया है कि अधिक संवेदनाशील 
और ves पुरुष जिधर झुकते हैं हद तक पहुँच जाते हैं] अत्यधिक: 
शद्धाशीलता भी कमी-कमी मनुष्य के लिए संकट का हेतु हो जाती है। 
यही पूर्ण सिंह के श्रनिष्ट का कारण वनी। देहरादून में उन्हें सांत सौ रुपये 
वेतन मिलने लगा था, जो योंही उड़ जाता था। उन्हें इसकी जरा भी 
THe न थी gate अपने विषय के भी पूर्ण पंडित थे। उन्होंने 
एक आविष्कार भी किया था। अपने sat अ्रफसर से उनकी 
अनबन थी। पूणसिंह जैसे मनस्वी आदमी को ले अफसर का 
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अविवेक जव Wee हो गया, तत्र वे इस्तीफा देकर ग्वालियर स्टेट 
चले गए | ; ; 

देहरा छोड़ने के कई वर्ष बाद तक कुछ पता न लगा कि वे 
कहां हैं । एक वार अचानक ग्वालियर से उनकी चिट्ठी आई कि में अपने 
लेखों का संग्रह प्रकाशित करना चाहता हूँ. और इसमें आपकी सहायता 
चाहता हूँ, आप इसमें सहायंता कीजिए. | लेखों का संपादन और संग्रह 
करके किसी अच्छे प्रेस में छुपाने का प्रबंध कर दीजिए । संवत्‌ .१६६६ 
में विक्रमी के भारतोदय की अगहन-पौष की संख्या में उनका “पवित्रता! 
शीषक एक सुंदर लेल प्रकाशित हुआ था, उसमें अनुवाद की और ग्रेस | 


| 


की कुछ अशुद्धियाँ रह गई थीं। . | 
C ग्रो० पूर्णसिंह क्री भाषा बड़ी प्रभावशाली और प्रबाइयुक्त होती थी। | 
भावों का तो कहना ही क्या है । मालूम होता था कि are स्वामी रामतीरे 
- की पवित्र वाणी सुन रहे हैं। पर नागराच्चरों में उन्हें हिंदी लिखने का | 
उतना श्रच्छा अभ्यास न था। लेख sea अंग्रेजी में लिखते थे। 
“अंग्रेजी के बे gen लेखक थे । 'भारतोदयः में मुद्रित उनका यह लेख 
उदू से उल्था किया गया था । श्रनुवाद अच्छा न हुआ । उस लेख को 
में देख न सका था । मेरी अनुपस्थिति में वह अनुवाद होकर छुपा था। 
लेख बहुत बड़ा था, a wate ही छुप सक्रा था सो भी विशुद्ध न छ 
सका या, इसकी पूरणसिंह जी को बड़ी शिकायत रही | उनका एक हेल, 
सरस्वती? सं भी प्रकाशित हुआ था | सरस्वती की वह संख्या भी उतरे 
पास न थी, उसका पता भी मुझसे पूछा था | 
कुछ दिनों बाद उनका एक पत्र पंजाब से आया, जिसमें water 
छोड़कर--पंजाब के जड़ावाला में अपना Sat कृषि-कार्य प्रारंभ के 
की,सूचना दी थी | उसके बाद पूर्ण॑सिंह का कुछ समाचार न मिला यां र 
अब अचानक उनके' परलोक-प्रयाण का दुःखद sata “हिंदी मिलाप 
. पढ़ा RR” का वह नोट इस प्रकार है :-- E 


, 
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, लाहौर, ७ BAT | 
Me प्रीतमसिंह लिलते हैं कि “सरदार पूरणसिंह जी की मृत्यु से 
सिक्ख जाति की भारी हानि हुई है। वे पंजाबी ( गुरुगुखी ) और 
इङ्गलिश के उच्चकोटि के लेखक थे। Mo पूरणसिंह का जन्म सन्‌ 
१८८१ में ऐवरावाद में हुआ था । प्रो० पूरणसिंह ने “टोकियो 
( जापान ) की--इम्पीरियल यूनिवर्सिटी में सन्‌ उन्नीस सौ से १६०३ . 
तक. केमिस्ट्री की शिक्षा प्रात की थी। वहाँ वे स्वामी रामतीर्थ से मिले 
और वेदान्ती हो गए । सन्‌ १६०४ में जब वे भारत लौटे, तो उनमें 
भारी परिवर्तन था | इसके बाद वे देहरादून में इस्पीरियल फारेस्ट केमिस्ट 
के पद पर नियुक्त हुए, वहाँ से fers होकर वे ग्वालियर चले गए | 
इसके बाद उन्होंने. जाड़ाँवाला में अपना कृषिकार्य आरम्म किया । 
उन्होंने कई पुस्तके लिखी हैं जो देश-विदेश में सम्मान से पढ़ी जाती हैं |? 
Mo प्रीतमसिंह जी उनकी मृत्यु सें केबल सिक्ख जाती की हानि 
हुईं वतलाते हैं | पर यह विचार तो बहुत ही संकुचित है । sto पूरणसिंह . 
सिक्ख जाति के ही नहीं, संपूर्ण देश के एक पुरुषरक्ष थे। उनकी मृत्यु 
से सहृदय पुरुष मात्र की, चाहे वह किंसी जाति का क्यों न हो, भारी हानि 
हुई है । (प्रो० पूरणसिंह केबल पंजाबी और इंगलिश के ही उच्चकोटि के 
लेखक न थे, वे हिन्दी-उ्ं के भी अद्भुत लेखक थे ।)उनके एक ही लेख ने 
हिन्दीसंसार को चौंका दिया। सन्‌ १६०६ के अक्टूबर की सरस्वती 
में उनका पहला लेख प्रकाशित हुआ था जिसका शीर्षक 'कन्या-दान? था 
और जिसका दूसरा नाम ,“नयनों की गंगा? है । इस लेख की उस समय 
धूम मच गई थी । यह लेख सचमुच ही नयनों की गंगा ही है । इसे 
पढ़कर पाषाण हृदय भी पिघल उठते हैं (इस विषय का ऐसा लेख हिन्दी 
में आजतक दूसरा नहीं है । केवल इसी एक लेख के आधार पर हिन्दी 
इतिहास के एक लेखक ने प्रो पूरणसिंह का हिन्दी-गद्य लेखकों में एक 
विशेष स्थान माना है, जो बिलकुल यथार्थ है | वह एक लेख ही प्रो० 


¥ 
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पूरणसिंह के नाम को साहित्य-सेवियों में अ्रमर रखने के लिए पर्यास हे | 
हिन्दी-गद्य के अनेक ट्रथा-पुष्ट पोथों से वह एक लेख अधिक मूल्यवान्‌ है। | 
Conde? में जो उनका “पवित्रता? शीषक लेख छुपा वह भी अपने ढंगुका | 
निराला ही है | हिन्दीबालों को चाहिए. वह उनके लेखों के संग्रह-प्रकाशन | 
का उचित प्रवन्ध करके अपनी कृतज्ञता प्रकट करे | | 
` (ग्रो० पूर्णसिंह माबुकता और प्रेम की मूर्ति थे जत्र मिलते थे गदूगद | 
हो जाते थे, आँखों में जल झलकने लगता था, हार्दिक उल्लास की हद 
न रहती थी । एक मनोरंजक घटना अकसर याद आ। जाती है। 
एक दफा मैं देहरादून गया हुआ था । शाम के वक्त प्रो० पूरणसिंह 
से मिलने के लिए. गया। वे न मिले | कुछ देर इन्तजार करके चला 
आया | वंगले पर कोई आदमी भी न था जिसे अपने आने और निराश | 
लौटने की सूनुना दे आता । मैंने पेंसिल से कागज के टुकड़े पर यह शेर | 
लिखा और कमरे के द्रबाजे की चिक में रख दिया :-- 
“नसीव न हो सकी दौलते कदमबोसी, 
Waa से चूम 'के हजरत का आसताना चले” 
TTR कर जब्र सह्ृदय-शिरोमणि Mo पूर्णसिंह बंगले पर पहुँचे 
AR उस TS पर उनकी नजर पड़ी, तो पढ़कर तड़प गए | मुझे प्रातःकाल 
ही वहाँ से चल देना था | जहाँ ठहरा हुआ था वह जगह उनके बंगले से बू 
as इसलिए. अपने ठहरने के स्थान का पता न लिखा था। उसके बाद जा 
VRE मिले तो कहते थे--“उस शेर को पढ़कर मैं रात भर वेकरार | 
मजे ले लेकर बार-बार पढ़ता और झूमता था | एक कैफियत तारी हो गई। 
तमाम रात नींद न न आई। दिल चाहता था चलकर श्रमी मिलू, पर माल 
'न था कि आप कहाँ ठहरे हैं! आपने मुके गैरहाजिरी की अच्छी सजा दी” 
° TUE बहुत दिनों से चुप थें--और अचानक चुपचाप ह 
चल दिए.। उनके पुराने मित्रों को भी न मालूम gaari 
प्यारे पूरणसिंह की कहानी रह जायगी ११ 
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वादामी रंग के पुराने कागज के टुकड़े पर लिखी हुई रसीद उंगलियों 
में थामे हुए जब में कुलियों के चित्रगुस अर्थात्‌ ठेकेदार की शोर से मुँह 
फेर कर बाहर, बुझने से पहले जल उठने वाले दीपक जैसी सन्ध्या को 
देखने लगी तब उन्हें अपनी अधीनस्थ आत्माओं का लेखा-जोखा और अपनी 
महत्ता का वणन रोकना पड़ा | कई वार खांस-खांस कर जत्र बुद्ध महोदय 
शोता की उदासीनता भंग न कर सके तब कुछ आगे की AK झुके हुए 
दाहिने कान में मरमैला ze निववाला कलम खोस कर और रेढ़ी-सेढ़ी 
उंगलियों में, बिना ढक्कनवाली और पानी मिली हुई फीकी स्याही से भरी 
दावात यल् से दबाकर, धीरे-धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गए | और उनके 
पीठ फेरते ही कितने ही छुली मेरे कमरे के सामने एकत्र होने लगे । 

यह डोटियाल संज्ञाधारी जीव भी विचित्र हैं । नैपाल, भूटान आदि से .. 
जो कुली इस ओर आते हैं उनकी विशेषता का मापदण्ड वोझा उठाने की 
शक्तिमात्र है | उनमें प्रायः छोटा से छोरा कुली भी डेढ़ दो मन का बोझ 
उठाकर SA पहाड़ों की मीलों लम्बी चढ़ाई पार कर जाता है । पर 
रूप में यह सब शिव के बराती. हैं--केवल वे कुरूप हैं दीन नहीं और ये 


दीन अधिक हैं कुरूप कम ! 
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कोई राट का सिला विचित्र पैजामा और फटे हुए काले खुरदरे कम्र 
का गिलाफ जैसा कुरता गले में लरकाए भालू के समान घूम रहा है । कोई 
कोपीनधारी तार तार फरा सूती कोट पहने, कमर से बोझ बाधने की मोटी | 
रस्सी लपेटे और रूखे खड़े वालों को खुजलाता हुआ Fal जैसा कांदेदार | 
जन्तु जान पड़ता है । किसी के, कठिन एड़ी और एंटी फैली उंगलियों | 
वाले पैर सड़क कूटने के Gus से स्पर्धा करते हैं और किसी के पाँव स्वरचित | 
मूँज की खुरदरी चट्टी में सिकुड़ वघ कर पंजे- की भ्रान्ति उत्पन्न करते हैं | | 
कोई धूप में बैठ कर कपड़ों में से gE बीनता हुआ बानर का स्मरण | 
दिलाता है और कोई दूकानदार से मांग जांच कर मुख तथा हाथ-पैर में मले | 
` हुए तेल के कारण जल से बाहर निकले हुए जलजन्तु की तरह चमकता है। | 
ये भी मनुष्य हैं--इसे हम अम्यासवश ही समझते हैं--इनमें मनुष्य का | 
रूप पाकर नहीं | ' 


ऐसे विविध अद्भुत रूपों की भीड़ देखकर मेरी मौसी तो कोने में दवक 
कर बैठ गई और भक्तिन बाहर देहली पर खड़ी होकर विस्मय की मुद्रा से 
उनका निरीक्षण-परीक्षण करने लगी, क्योंकि दैन्य ओर विचित्रता का ऐसा 
समन्वय तो हमारे गावों में मी नहीं मिलता । मैंने कुछ उदासीन भाव से 
कहा “तुम सब जाओ हमारा कुली जंगबहादुर है उसी को भेज दो |? 


मेरी बात सममकर उनमें परस्पर देखादेखी होने लगी--भीड़ में पे 

कोई विशेष साइसी बोला “माई जी ई है जंगिया,-मैंने इस नाम में 
| इ नहीं पहचान पाया, अतः फिर कहा “जंगबहादुर 

वे विस्मित से एक दूसरे को चकियाने लगे। फिर एंक व्यक्ति को 

। फिर एक व्यक्ति के 

आगे कर दूसरे ने कहा “यइ तो जंगिया बोलता है ।? जिसे 

था उसमें अपने कुली के उपयुक्त महत्ता का लेशमात्र न पाकर मैने सनदे 

से प्रश्न किया 'क्या नाम है तुम्हारा १ उत्तर मिला--जंगबहादुरतिंह | 


| 
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५, "मे ने नाम के आधार को ठीक से देखना आवश्यक कर दिया | 
qada पथ और पत्थरों की चोट से टूरे हुए नाखून और चुटीली उंगलियों 
के बीच में ढाल बनी हुई मूँज की चप्पल मानो मनुष्य को पशु बनाकर 
भी खुर न देनेवाले परमात्मा का उपहास कर रही थी | पांव से दो बालिश्त 
ऊँचा और ऊनी, सूती पैबन्दों से वना हुआ पैजामा मनुष्य की लजाशीलता 
की विडम्बना जैसा लगता था | किसी से कमी मिले हुए पुराने कोट में, 
नीचे के मरमैले अस्तर'की झांकी देती हुई ऊपरी तह तार तार फटकर 
भालरदार हो उठी थी और अब अपने पहने वाले को एक भवरे जन्तु 
की भूमिका में उपस्थित करती थी । अस्पष्ट रंग और अनिश्चित रूप वाली 
दोपलिया टोपी के छेदों से रूखे वाल जहां तहां झांककर मैले पानी और 
उसके वीच-बीच में झांकते हुए सेवार की स्मृति करा देते थे । 


घनी wei के नीचे मुख चौड़ा और नाक कुछ गोल हो गई थी। 
हँसी से निरन्तर खुले हुए ओठों के कोने कान तक फैल कर गाल और 
कान के अन्तर को छिपा देते थे । छोरी ओर विरल मूँछों के काली डोरी 
जैसे छोर मुँह के दोनों ओर भूल कर, छोटे-छोटे दांतों परक्रट होने बाले 
बंचपन का विरोध कर रहे थे | एक ओर संकीण माथे और दूसरी ओर 
छोरी गोल sec से सीमित We मुख को, रोकर पोछी हुईं सी छोटी 
आँखें बही सजल झलक देती थीं जो रेगिस्तान के जलाशय में सम्मव है । 
Teal रंग निरन्तर धूप में रहने के कारण कहाँ पुराने तांवे जैसा और कहीं 
WER हो गया था | वोझ बाँधने की भाँठगंठीली पुरानी रस्सी का एक 
छोर गले की माला बनता हुआ कन्धे से लटक रहा था, दूसरा कमरबन्द्‌ 
बनकर कोट के झबरेपन में कहीं छिपा कहीं प्रकट था। ऐसा ही था वह 
जंगवहादुरसिंह उफ जंगिया । उसे अपने भाई धनसिंह के साथ मेरा 
सामान लेकर केदारनाथ होते हुए बदरिकानाथपुरी तक जाना और 
श्रीनगर लौरना था | एक रुपया प्रतिदिन के हिसाब से प्रत्येक की मजदूरी 
तय हुईं थी जिसमें से एक आना फी रुपया कमीशन, ठेकेदार का प्राप्य था। 
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“तुम्हारा भाई कहाँ है? पूछते ही “धनिया ओ धनिया? की पुकार मच. 
गई । पर वार-बार सबके ढकेलने पर भी जो भाई के पीछे ही अडा रहा 
उसे मैंने विना किसी के बताए ही धनसिंह समक लिया । जंगबहादुर का 
चेहरा भी अपने छोटेपन के प्रति इतना सतर्क था कि उसे देखकर किसी 
पौराणिक अनुज का स्मरण हो आता था । गोल-मटोल कुछ पुष्ट शरीर 
वाले धनिया की आकृति भी उसके स्वभाव के अनुरूप थी । विरल भूरी | 
भौंहों की सरल रेखा और छोटी नाक की कुछ नुकीली नोक उसकी 
सरलता का भी परिचय देती थी और तेजस्विता का भी | ओठों का 
कोना कुछ ऊपर की ओर खिचा सा रहता था जिससे उसके मुख पर 
सुस्कराने का भाव स्थायी हो गया था | रंग की स्वच्छता और त्वचा की 
चिकनाहट से प्रकट होता था कि कुली जीवन की सारी कठोरता उसने 
अभी नहीं झेली है । रार के पुराने पैजामे ओर जीन के फटे कोट ने 
उसे पराजित सिपाही की भूमिका दे डाली थी जो उसके मुख के भाव के 
साथ विरोधाभास उत्पन्न करती थी । 


पहाड़ के ऊँचे नीचे रास्ते में मुझे अपना. और अपने साथियों का 
जीवन इह सौंपना होगा और माग में जीवन की सब सुविधाओं के लिए 
यह मेरे संरक्षण में आ गए हैं, इस विचार ने उन दोनों कुलियों के प्रति 
मेरे मन में अयाचित ममता उतपन्न कर दी । कहा---तुम दोनों सामानं 
देख लो अ्रधिक लगे तो एक कुली और ठीक कर लिया जायगा ।? | 

आगे-आगे जंगिया और HAS धनिया ने कमरे में पैर रखा और 
मौसी तथा भक्तिन को विस्मित. करते हुए वे भारी बंडलों को अनायात 
उठा उठाकर बोझ का अनुमान लगाने लगे | 

मैं पैदल ही लम्बी-लम्बी oda यात्राएँ कर चुकी हूँ जिनमें सफलता 
ग RRA सामान कम रखना ही माना जाता है | अतः इस सम्बन्ध में 
One भूल होना सम्भव नहीं | फिर मैं यह विश्वास नहीँ करतो कि जिय. 
जानाथ म॑ खाद्य सामग्री मित्र जाने की सुविधाएँ हैं वहाँ मी घी के R 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


महादेवी वर्मा ] [ ४४ 


ओर बिस्कुट के बीसियों टिन ढोते फिरा जाय । हिम के सुन्दर शिखरों की 
छाया में पॉल्सन का वटर और इन्टले पामस के बिस्कुट खाना मेरी समझ 
'में कम आता है, पर वहीं लकड़ी-करडे बटोर कर आलू भूनने और वाटी 
बनाने का सुख में विशेपरूप से जानती हूँ। मेरी मौसी अवश्य कुछ 


' अधिक सामान ले जाने की इच्छा रखती थीं, परन्तु मेरी छोटी सी इच्छा 


को भी बहुत मूल्य देने का उनका स्वभाव है। उनके वेटे जिन तीथों में 
उन्हें नहीं ले जा सकते वहीं मैं ले जा रही हूँ, अतः मैं सब बेटों से वड़ी 
हूँ ओर मेरी बुद्धि सब प्रकार विश्‍वसनीय है, इस सम्बन्ध में उन्हें कोई 
सन्देह नहीं था | 

इस मकार उनके इने-गिने कपड़े पर तारे ia, दवा का वकस, 
कपड़े साफ़ करने के लिए साबुन आदि आवश्यक वस्तुएँ ही साथ थीं 
जिन्हे डंग्रहादुर ने पास कर दिया और दूसरे दिन सवेरे ही हमारी यात्रा 
श्रारम्भ हुई | 

ऐसी यात्रा में चलचित्र के समान जो जीवन दिखाई देता है उससे 
हम किसी जाति के सम्बन्ध में ऐसा aga कुछ ज्ञातव्य [जान सकते हैं. जो 
अन्य किसी प्रकार सम्भव नहीं | 

घर में व्यक्ति अपने आश्रितों और सेवकों के प्रति अपने व्यवहार को 
छिपा सकता है, कृत्रिम बना सकता है, परन्तु यात्रा में ऐसा सहज नहीं 
होता | मनुष्य में जो भी स्वार्थपरता, विवेकहीनतां, कररता ओर असहिष्णुता 
रहती है वह ऐसी यात्रा में पग-पग पर प्रगट होती चलती है। कुली को 
पैसे देते समय, उसके विभ्राम-भोजन का समय निश्चित करते हुए, 
साथियों के सुख-दुःख की चिन्ता और सहायता के अवसर पर मनुष्य 
अपने अन्तरतम का ऐसा आभास दे देता है जिससे उसके चरित्र की 
अच्छी व्याख्या हो सकती है । 

एक ओर श्वेत शतदल की पंखड़ियों की तरह कुछ खुली कुछ बन्द, 


` कहां स्पष्ट कहीं अलक्ष्य पर्वत-श्रे शियाँ और दूसरी ओर कहीं हरितदल से. 
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| 
फैले खेत और कहीं गली चाँदी जैसे सोतों के बीच में जो जीवन गति- | 
शील है उसे देख कर प्रसन्नता से अधिक करुणा आती है | | 
: डांडी में बैठा हुआ कोई लम्बोदर अपने हॉफते हुए कुलियों को ‘ay । 
सप? कह कर इस तरह दौड़ाता है कि उसे देखकर हमें, स्वर्ग पर अधिकार | 
पाकर भी देवता न बन पाने वाले नहुष का स्मरण हो आता है। किसी | 
डांडी में कोई सम्पन्न घर की aimee प्रसाधित महिला पर्वत के सौन्दर्य की | 
उपेक्षा कर भपकियोँ लेती जाती है । किसी में घुटे शिर और सूखी लकड़ी | 
से शरीर वाली कोई बृद्धा, FEAT अनुपान से उत्पन्न मुद्रा धारण किए और | 
राह मे आँख TET हुए हिलती-डुलती चली जाती है । कहीं कोई धनहीन | 
àr झप्पान में बैठ कर दोनों पाँव लटकाए हुए, याचना-भाव से आकाश की | 
ताकता है, कहीं कोई छोटे ce पर विराजमान वीर, घोड़े वाले को पूँछ | 
पकड़ कर चलने के लिए मना कर रहा है, क्‍योंकि इस व्यायाम से वह 
सभीत हो जाता है | कहीं डांडी में मृगचर्म बिछा कर बैठे हुए मठाधीश, 
UGH लेकर पैदल चलने वाले शिष्यों को देख-देख कर सदे सवर्गा 
रोहण का सुख अनुभव कर रहे हैं| 
'इस डांडी, SAM, रडू श्रादि से भरे-पूरे दल के अतिरिक्त एक दूसरा 
Oe का ही चाहुल्य है | प्रायः रुपयों के अभाव में 
a a ही, रेलयात्रा समाप्त कर आने में निंपुण 
rn पये से लेकर पाँच आने तक अंटी में रखकर और 
Ae: है, का पाथेय लेकर चलते हैं। जीवित लौटने के 
अभाव में इनकी यात्रा सब से अन्तिम विदा के उपरान्त ही 
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यदि उसके कारण अन्य भी न पहुँच सके तो दूसरों को न पहुँचने देने का 


“पाप भी उसके सिर रहेगा | 


चट्टी-ट्टी पर इनमें से दो-एक बीमार पड़ते रहते हैं और कहीं-कहीं 
मर भी जाते हैं । शन्तयष्टि का काम यात्रियों से माँग-जाँच कर सम्पन्न किया: 
जाता है । साधन न मिलने पर गहरा खडु तो स्वाभाविक समाधि है ही ।. 
पैदल चलने वालों में कमी-कमी भ्रमण॒प्रिय टूरिस्ट भी आते-जाते मिल 
जाते हैं। ये यात्रियों के wees लैस तो होते ही हैं, उनका पैदल 
चलना भी मनोविनोद के लिए ही रहता है; क्योंकि अधिकांश के साथ रू 


: रहते हैं जिन्हें यात्रियों के सुविधानुसार कभी आगे कभी पीछे चलना पड़ता 


है । दरिद्र पैदल चलनेवालों से डांडीबाले बोलते हैं न ये कैशनेविल् यात्री। 

` डांडियों के काफले में भी मृत्यु ञ्रपरिचित नहीं, पर वह कुलियों तक 
ही सीमित रहती है | कमी किसी कुली को हैजा हो गया, किसी को बुखार | 
आ गया, किसी के गहरी चोट आ गई | वस तुरन्त दूसरा कुली ठीक कर 
लिया जाता है और यात्रा अविराम चलती रहती है। वीमार कुली भाग्य 
पर छोड़ दिया जाता है | जीवित रहा तो जहाँ से चले थे बही लौट कर 
दूसरा यात्री खोज लेता है, मर गया तो Fa देने की सुविधा का अमाव. 
नहीं | डांडियों के साथ सामान दोने वाले कुली भी रहते हैं, पर उन्हें मी: 
Seat के साथ ही दौड़ना पड़ता है | ; 

eee इन यात्रियों की स्थिति बहुत कुछ ऐसी रहती है जैसे हमारे यहाँ' 
वाले की | वह बारह रुपये का eg खरीद लाता है ओर उसे रात दिनः 
इस तरह:दौड़ाता है कि कम से कम समय में छत्तीस वसूल हो जायें । थके 
रे te के मर जाने पर वह बारह में नया खरीदने के उपरान्त भी लाम में: 
ही रहता है। 

यात्री भी एक रुपया प्रतिदिन, देकर कुली ख़रीदता है, इसलिए लाम” 

की इष्टि से तीन दिन का रास्ता एक दिन में तय करने की इच्छा स्वाभाविक: 
है, अन्यया वह घाटे में रहेगा | 
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यात्री तो वैठा-ैठा Sarat रहता है, पकवान, सुखे मेवे आदि उसके 
साथ होते हैं, अतः अधिक थकावट या अधिक भूख का प्रश्न ही नहीं, 
उठता, पर वह कुलियों के विश्राम और भोजन के समय में से घटाता | 
रहता है। सवेरे ही कह देता है कि बीस मील रास्ता तय करना होगा | | 
| 

i 


चाहे जिस तरह चलो पर शाम तक इतना न चलने पर मजदूरी काट ली 
जायगी | और वे वेचारे मनुष्य-पशु हॉफ-हाँफ कर मुँह से फिचकुर निकालते 
हुए दौड़ते हैं। 

आश्चय तो यह है कि सबल वे. ही हैं। यदि उनमें से एक भी 
अकुटियाँ टेडी कर अपने सवार की ओर देख कर साभिप्राय इस सैकड़ों HE 
गहरे खड की शरोर देखने लगे तो सवार वेहोश हो जायगा | पर उन्ह 
क्रोध ्रावे तो कैसे ! 

इसी स्वग के हृदय में बसी मुत्यु और पवित्रता के भीतर छिपी ब्याषि 
हमें भी माग बनाना पड़ा । मैं तो डांडी में चैठती नहीं, दूसरे भी 
Yaa ही चले | र लल्ला gE के भाव के समान संग्रेषणीय और कुछ नहीं है। 
xi से हमारे झुली स्नेइशील साथी बन सके ओर आज उनकी स्मृति 
मैं उस तीर्थ का gene ही मानती हूँ । उन दोनों के पास दो टाट के 
इकडे और एक TA काली कमरी थी जिसे चौड़ाई की ओर से ओढ़ना 
कठिन था और लम्बाई की ओर से ओढ़ने पर यदि पैर ढक जाते थे तो 
सिर का बाहर रहना निवारय था और सिर दक लेने पर पैरों का बहिष्कार 
स्वाभाविक हो जाता था | 

मलिन बिना घुले कपड़ों में भी उन दोनों भाइयों का स्वच्छुता-विषयर्क 
जान खो नहीं गया था। चट्टी में सबसे दूर अंधेरे Aa खोजकर वें 
TN सं कपड़े दूर रख कौपीन-धारी बाबा जी के बेश में मातं 
खा 7 et के अभाव में आचार की समस्या का ग 

निया को निमंत्रण है, यह मैं प्रयत्न करके भी उन्हें सममी 


` नसकी। 
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वरतेन के नाम से प्रत्येक के पास एक एक लोहे का तसला था जिसमें 
से एक में दाल बन जाती थी, दूसरे में भात । कमी-कमी दाल का ख़च 
बचाने के लिए वे भरनों के किनारे खोज कर लिगूणा नाम का जंगली 
शाक तोड़ लाते और उसी के साथ स्वाद ले लेकर कच्ची-पक्की मोटी 
रोटियाँ खाते थे । मार्ग में आलू के अतिरिक्त कोई हरी तरकारी मिलती 
नहीं, पर इसे जंगलियों के खाने योग्य विषेली घास सभभ कर कोई खाने 
पर राजी नहीं होता था | एक बार हठ पूर्वक शाक का ्रातिथ्य स्वीकार 
कर लेने पर उसमें मेरा भी हिस्सा रहने लंगा--और फिर तो उसे हमारे 
व्यंजनों में महत्वपूर्ण स्थान मिल गया | 

मार्ग में इम सब उनके पीछे चलते थे, ग्रतः शेष शरीर बोझ की 
ओट में होने के कारण केवल उनके पैर ही मेरे निरीक्षण की सीमा में: 
रहते थे । धनसिंह की पलके चाहे संकोच से न उठती हों पर उसके पैर 
भाई के साथ egal से उठते थे। जत्र कमी चढ़ाई पर उनके पंजों का 
भार एड़ियों पर पड़ने लगता और आगे रखा हुआ पैर पीछे खिसक्रता 
जान पड़ता तब मैं ब्रिना उनका मुख देखे ही थकावट का अनुमान लगा 
लेती थी | परन्तु जंगबहादुर थक गए हो? पूछते ही विचित्र भाषा में वही 
परिचित उत्तर मिलता “अस्सा है मां ! कुछ तकलीस ae? । अच्छा ओर 
तकलीफ के अपञ्रंश रूपों पर यदि हँसी नहीं आती थी तो स्वर की गम्भीरता 
के कारण | जीबन में बहुत छोरी अबस्था से ही मैं मां का सम्ब्रोधन और 
उसके उपयुक्त ममता का उपहार पाती रही हूँ, Wes उन पव॑त-पुन्नों के 
मां? सम्बोधन में जो कोमल स्पशं और ममता की सहज स्वीकृति रहती थी 
बह न्यत्र दुलेम रही है। - , 

धनिया तो संकोच के कारण सिर नहीं उठा पाता था, पर जंगिया 
राह में कई वार घूम-घूम कर हमारी आवश्यकताओं और THE का पता 
लेता रहता था | अनन्त में एक दिन उसने अमूल्य वस्तु मांग बैठने वाले 
याचक की मुद्रा से कहा 'मा आप आगे चलता तो अस्सा होता ! हम 


` 
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पीछू देखता है, फिर देखता है, बोझा से गरदन a घूमता। आगे | 
रहेगा तो हम सिर ऊँचा करके देख लेगा--वह गया मा, वह जाता है-- | 
ओर हमारा पाँव जल्दी उठेगा V तब से हम लोग आगे रहने लगे | | 
आदि-बद्री पहुँच कर धनसिंह चट्टी के एक कोने में जाकर लेट गया और | 
sts से बुखार चढ़ AT | मैंने अपने होमियोपैथिक दवाओं के बब्स | 
से दवा खोज कर “निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि द्रुमायते? की कहावत | 
चरिताथ की और भक्तिन चाय का अनुपान प्रस्तुत कर चतुर नस के ग | 
का अनुभव करने लगी । जंगवहादुर को बैठे देख जब मैंने उसे बीमार के | 
पैर दबाने का ्रादेश दिया तब परिचित संकोच के साथ उत्तर मिला वह | 
बड़ा है माँ | वह सरम करता है कैसा करेगा? १ l 
इस शिष्टाचार की बात सुनकर मुझे विश्मय होना स्वाभाविक था | यहाँ 
तो एक सम्भ्रान्त परिबार की बृद्धा माता ने बताया था कि उसका लड़का जक 
तन उस पर हाथ चला बैठता है और मातृत्व की दोहाई देने पर उत्त 
मिलता हैं 'चह जमाना गया जब तुम सब पैर पुजाती थीं--पैदा किया 
अपने शोक के लिए किया--क्या इसी कारण हम तुम पर 'चन्दनम्चावह 
चढ़ाते-चढ़ाते जन्म तिता दे ? जब जन्मदात्री के सम्बन्ध में मनुष्य इतां. 
शिष्ट हो उठा है तब सहोदरता-विषयक शिष्टता की चर्चा करना व्यर्थ ee 
a ek इतना प्रगतिशील नहीं हो पाया, Ae 
जग [ उसे शिष्टाचार के विरुद्ध जान पढ़े तो 
5 a r जाने पर यात्री ठहरते नहीं--चट्टी से या निट 
ue न दी आगे बढ़ जाते हैं | इन नियम के 
लाव स सहज स्नेह का जो परिचय अनायास He 
द परिस्थितियों में सुलभ न हो पाता | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


'महादेवी वर्मा ] [ ६१ 


-न बीमारी की दशा में लौट सकता था न चट्टी में अकेले पड़े-पड़े अच्छा हो 
सकता था। कुछ दिन ठहर जाने पर रुपया समासत हो जाना निश्चित था 

पर दूसरा वो मिलना अनिश्चित | ऐसी स्थिति में उसे छोड़ कर बड़ा भाई 
कतेग्यच्युत हुए. विना नहीं रह सकता । अतः उसने निश्चय कर लिया कि. 
वह सवेरे दो नये कुली बुला लावेगा AK स्वयं धनिया की देखभाल के लिए 
रुक जायगा | धनिया ने भाई के मुख से उसका निश्चय न सुनने पर भी सब 
कुछ जान लिया था। उसे विश्वास था कि उसका भाई उसे छोड़ न सकेगा, 

अतः उसकी भी मजदूरी चली जायगी | जो थोड़े बहुत रुपये मिलेंगे वे भी 
बीमारी में ख़च हो जाँयगे--तब दूसरे बोझ की प्रतीक्षा करना भी कठिन 
होगा और लौटना भी | उसने निश्चय किया कि वह जैसे भी बनेगा उठकर 
ओभ लेकर चलेगा | 


सवेरे भरने से हाथ मुँह 'घोकर लौटने पर मैंने चट्टी के नीचे वाले 
"खण्ड में जंगवहादुर को दो नये कुलियों के साथ प्रतीक्षा करते पाया और 


ऊपर घनसिं को कपड़े की पट्टी से सिर कस कर बोझा सँमालते देखा | 


“क्या तुम अच्छे हो गए? सुनकर उसने थकावट से उत्पन्न पसीने की ae 
'पोछते हुए बताया कि वह चल सकेगा | उसके न जाने से भाई का भी 
नुक्सान होगा | उन दोनों चचेरे भाइयों के स्नेइ-भाव ने कुछ क्षण के लिए 
“मुझे मूक कर दिया | मैं दो-तीन दिन वहाँ ठहर कर उन्हीं के साथ यात्रा 
आरम्भ करूंगी यह सुनकर उनके मुखों पर विस्मय का भाव उदय हो आया 
जिसे देख कर ग्लानि भी हुई और खिन्नता मी। मुनुष्य ने मनुष्य के प्रति 
अपने दुव्यंवहार को इतना स्वाभाविक बना लिया है कि .उसका भाव 
विस्मय उत्पन्न करता है और उपस्थिति साधारण लगती है | धनसिंह तीसरे 
दिन अच्छा हो गया और चौथे दिन हम फिर चले 

उन दोनों के पारस्परिक व्यवहार सौहाद आदि ने मेरे मन में उसके 
अति जो ममतामय आदर का भाव उत्पन्न कर दिया था वह उत्तरोत्तर 


` बढ़ता ही गया | मेरी कुछ किताबें, दवा का बकस, बतन आदि AE भारी 
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थीं, अतः उनमे से प्रत्येक उन्हें अपने बोझ में बॉधकर दूसरे का मार 
हल्का कर देना चाहता था | सवेरे एक दूसरे से पहले उठने का प्रयल 
करता था जिससे सव भारी चीजें अपने बोझ में बाँधने का अबसर पा 
सके । एक वताशा देने पर भी एक भाई दूसरे की खोज में दौड़ पड़ता | 
था । कोई देखने योग्य वस्तु सामने आते ही एक दूसरे को पुकारने 
लगता था। वे दोनों ऐसे दो बालकों के समान थे जिन्हें किसी ने 
जादू की छड़ी से छूकर इतना बड़ा कर दिया हो | 
_ माग के अन्य कुलियों के प्रति भी उनके व्यवहार में संवेदनशील 
AN सहानुभूति ही रहती थी । एक बार पहाड़ से गिरती हुई गाय 
वेग से मार्ग तक फिसलती चली आई कि उसके खुर की चोट से एक 
कुली का पॉव घायल हो गया। धनसिंह को सामान सौंपने के उपरत 
WHEEL उस लोहूलुद्दान वाले कुली को पीठ पर लादकर भरने तक ले 
गया और हमारे मरहम पट्टी aR BRA पर उसे डेढ़ मील दूर गली 
चट्टी तेक पहुँचाया | इतना दी नहीं, उसे अपना और उसका चोक भी लाना 
पड़ा ओर AAR में Rt हुए, अपने फटे कपड़ों में लगे रक्त के दाग 
« भी साफ करने पड़े । पर प्रश्न करने वाला उससे एक ही उत्तर पा सकता | 
था “कुछ तकलीस नहीं, अस्सा है? | न 
TA संकोची होने के कारण बातचीत कम करता था पर जगः 

बहादुर SAT बैठकर अपने माता, पिता, गाँव, घर आदि की कई 
सुखद्‌, कहाँ TAI कथा कहता रहता | 


बह नेपाल के छोटे आम में रहने वाले माता पिता का अन्तिम पुत्र 

| जीविका जा अन्य साधन न होने के कारण वह बचपन से ही wa | 

अ के साथ इस ओर आने लगा | गर्मियों के आरम्म में वे. 
m $ UR शारद के आरम्म में लौट जाते हैं। किसी को मजदूरी के सिल 

सिले में कैलास, किसी को पिणडारी और किसी को बद्री-केदार की यात्रा 

करनी पड़ती है | ठेकेदार के पास सबके नाम और नम्बर रहते हैं। यदि. 


a | 
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कोई कुली लौट कर नहीं आता और समाचार भी नहीं मिलता तो वह 
मरा समभ लिया जाता है | इसी प्रकार जत्र कोई सीजन के अन्त में घर 
नहीं लौरता और न साथियों के द्वारा कोई समाचार मेजता है तब घर 
वाले भी उसे महायात्रा का यात्री मानकर क्रिया-कर्म द्वारा उसका पथ सुगम 
बनाने का प्रयत्न करते हैं | 

जंगबहादुर अनेक बार ्रापत्तियों में पड़ चुका है क्योंकि वह अधिक 
कमाने की इच्छा से दूर-दूर की यात्राएँ ही नहीं करता, एक सीजन में कई 
कई थात्राएँ.कर डालता है। उसके ्रनिश्चित जीबन के कारण ही विवाह 
योग्य कन्याश्रों के पिता उसे जामाता होने के उपयुक्त नहीं मानते थे । परन्तु 
दो वर्ष पहले उसे अविवाहित रहने के शाप से मुक्ति मिल चुकी है | 
वयस्क वधू के माता-पिता थे ही नहीं । सम्बन्धियों ने सोचा--चाहे वर 
किसी पर्यंतशिखर पर हिम-समाधि ले ले, चाहे धनकुवेर बनकर लौटे, 
कन्या रहेगी तो ससुराल ही में, Wa: Fart अभिभावक तो कतंव्यमुक्त 
हो सकेंगे | पिछुले वर्षों snag मजदूरी के लिए आता ही नहीं था, 
इस वर्ष खेत में कुछ हुआ नहीं और पत्नी ने पुत्ररत्न उपहार दे डाला । 
अब तो कुछ न कुछ कमाने का प्रश्न उग्र हो उठा | 

जब वह घर से चला तब उसका पुत्र दो मास का हो चुका था पर वह 
इतना Faw और छोटा था कि पिता उसे गोद में लेने का भी साहस नहीं. 
केर सका | अब वह खाने पीने से बची हुई मजदूरी घर ले जाने के लिए 
जमा कर रहा है और जो कुछ इनाम में मित्र जाता है उससे पुत्र के लिए 
एक टोपा और कुरता बनाने की इच्छा रखता है । युबती पत्नी नें बारबार 
आँखे पोंछते-पोंछते,, फटा आँचल फैला-फैलाकर विनती की थी कि भले 
आदमी के साथ जाना और बोक लेकर एक बार से ्रधिक मृत चढ़ाई 
RT | पिता ने पीठ पर हाथ रखकर और आकाश की ओर gaat 
आँखें उठाकर मानो उसे परमात्मा को सौंप दिया था ।. और माँ तो गाँव 
की सीमा के बाहर तक रोती-रोती चली आई थी । बड़ी कठिनाई से अनेक 
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आश्वासन देने पर भी वह लौटी नहीं, वरन्‌ वहीं एक जरा-जीण पेड़ का 

सहारा लेकर दृष्टि-पथ से बाहर जाते हुए पुत्र को श्रॉसुओं के तार से बाँध 

/ लेने का निष्फल प्रयत्न करती रही | बिदा का यह क्रम तो सनातन था, 

„.\ “पर इस वर्ष उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए विकल पत्नी और मौन 


2% 


> „ पुत्र और बढ़ गए थे | जंगबहादुर को परम समर्थ जानकर उटकी विधवा 


2" ८ काकी ने भी amiga उसे सांप दिया था, इसीसे अब वह ऐसे ही 


vais ः “यात्री की खोज में रहता है जो उन दोनों को साथ ले चले | 

~ ` RAN, पाँच जल की धाराश्रों से घिरा और रंग-विरंगे फूलों में छिपे 

५ चरणों से लेकर शत्य नीलिमा में प्रकट मस्तक तक सफेद हिम में समाधिस्थ 

` केदार का पव॑त देखा है वे ही उसका आकर्षण जान सकते हैं । मीलों दूर 

\ से ही वह उज्ज्वल शिखर aque आमंत्रण के समान खुला दिखाई देता 

` ` है। जैसे-जैसे हम उसकी ओर बढ़ते हैं वह विस्तार में बढ़ता जाता है और | 
'उसकी रजत-विद्युत-लेखाशों के समान मिलमिलाती हुई रेखायें स्पष्टतर 
att जाती हैं। लौटते समय जिस क्षण वह हमारी दृष्टि ्रोझल हो 
जाता है उस समय हम एक विचित्र अकेलेपन का अनुभव करते हैं । 

रुद्रप्रयाग पहुँचकर कुछ साथी इतने थक गए थे क्रि केदार की इतनी लम्बी 
“चढ़ाई के लिए साहस न बाँध सके | वास्तव में बद्रीनाथ के पर्वत-शिखर 
से केदार का शिखर केवल ढाई पोस के अन्तर पर स्थित है | पर दहाँ तक 
पहुँचने म नौ दिन का समय लगता दै। “नो दिन चले अढ़ाई कोस? की 
“कहावत के मूल में सम्भवतः यही सत्य है | 
जब मैंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया aa विशेष थक्रे साथी सद्र” 

प्रयाग में हमारी प्रतीक्षा और विश्राम करके "एक पंथ दो काज? को 
चरिताथ करने के लिए प्रस्तुत हो गए । जाने वालों के सामान के लिए. 
“शक कुली पर्यात था, अतः दूसरे कुली की समस्या का समाधान आवश्यक 
हो उठा । मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि दूसरा कुली भी यात्रियों के साथ 
Am करे और Bere दिन के उपरान्त हमारे लौटने पर साथ चले । 
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पर जंगवहादुर माँ जी का ASE रुपया मुफ्त केसे ले ले। उसने 
बहुत संकोच ओर वरदान-याचक की मुद्रा से जो कहा उसका आशय था 
' कि वह माँ जी को जान गया है, अतः विश्वासपूषंक धनसिंद को छोड़ 
कर जा सकता S| यहाँ से श्रीनगर पहुंचऋर वह नये यात्री की खोज भी 
करेगा ओर भाई की प्रतीक्षा भी। सबके लोट आने पर वह धनिया के 
साथ दूसरी यात्रा करेगा | 

जंगवीर के स्वार्थत्याग पर कोई काव्य चाहें न लिखा जाय, पर मेरे 
हृदय सें उसकी स्मृति एक कोमल मधुर कविता है । जत्र मैंने जंगवीर को 
अपने साथ चलने का आदेश दिया और धनसिंह को रुद्रप्रयाग में विश्राम 
का, तब उसकी आँखें अधिक सजल हो आईं या कण्ठ अधिक गदूगद हो 
उठा, यह वताना कठिन हे । उसने बहुत साहस से खोट जाने का प्रस्ताव 
किया था, पर हम सब का विछोह सहना उसके लिए कठिन था | कई दिन 
* बाद उसने अपनी Beal भाषा में बताया था “हम eA सरम से, ATA 
से नहीं राया--फिर दर जाकर जोड़ से रोया--सोचा माँ जी जाता है ओर 
हमारे भीतर केसा-कैसा तो होने लगा |? 

बह यात्रा भी समाप्त हो. गई और तब एक दिन हम सब्र को बस पर 
वैठा कर वे दोनों भाई खोए से खड़े रह गए | जंगवीर ने आँसू रोकने का 
प्रयास करते-करते कहा, CAT जी, जीता रहना फिर राना, जंगिया का नाम 
चीठी भेजना ।? धनिया सदा के समान प्रथ्वी पर दृष्टि Tee, वीच-बीच 
मं २पकते ग्राँसु्रों की भाषा में बिदा दे रहा था। आज वें दाना पत्रतमुत्र 
कहाँ होंगे सो तो मैं बता ही नह THAT उनकी, मांजी होकर सुफे जो 


सम्मान मिला यह भी बताना सहज नहीं | 


ब उन oll हल 
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शरत्काल है । धरातल पर धूल का नाम नहीं | मार्गं रजोरहित X | 
नदियों का औद्धत्य जाता रहा है, वे कृश हो गई हैं। सरोवर और | 
सरिताएँ Fae जल से परिपूर्ण हैं। जलाशयों में कमल खिल रहे हैं। 
भूमिभाग काशांशुकों से शोमित है। वनोपवन हरे-हरे लोल-पल्लबों से 
आच्छादित हैं। आकाश स्वच्छु है । कहां बादल का लेश नहीं | प्रकृति 
को इस प्रकार प्रल्लवदना देखकर, एक Th, रात के समय श्रीकृष्ण को एक | 
दिल्लगी सूकी-- 
इष्टा कुमुदवन्तमलए्डमए्डल॑ रमाननामं नवकुंकुमार्णम्‌ | 
बनञ्च तत्कोमलगोमिरज्षितं ST कलं बामुहशां मनोहरम्‌ ll 
. उस दिन शरत्पूरणिमा थी । श्रीकृष्ण ने देखा, भगवान्‌ निशानायक | 
का बिम्ब अखंडमाव से उदित है, वह अपनी सोलहों कलाओं से परिपूर्ण 
है। नवीन कुंकुम के समान उसका अरुण बिम्ब रमा के मुखमंडल को | 
भी मात कर रहा है । उसकी कोमल किरणमाला बन में सवत्र फैली | 
हुई | ऐसे उद्दीपनकारी समय में उन्हों ने मुरली की मधुर तान छेड़ दी | , 
उसकी ध्वनि ने गोपियों के मानस को बलात्‌ ञ्रपनी ओर खींच लियां। | 
वें उस लोकोत्तर निनाद को सुनकर मोहित हो गई' | 
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वंशी की ध्वनि सुन कर गोपियों की अन्य समस्त इन्द्रियाँ कर्णमय हो 
» गई | अन्य इन्द्रियों के धम्म लोप हो गए.। श्रकेली श्रबणेन्द्रियं ager 
रही | भ्रीकृष्ण के द्वारा बजाई गई वंशी की ध्वनि उससे सुन कर गोपियाँ 
AEA हो Sat | उन्होंने घर के सारे काम छोड़ दिए | शिशुओं को स्तन्यपान 
कराना और पतियों की शुश्रूषा करना भी वे भूल गई । वे सहसा घर से 
निकल पड़ीं ओर उसी तरफ दौड़ीं जिस तरफ से वह मुग्धकारिणी ध्वनि 
MAA आकर उन्होंने देखा कि भ्रीकृष्णणी अपने नट्वर-वेश 
से खड़े बंशी बजा रहे हैं। धीरे-धीरे, उनके पास एक दो नहीं, सैकड़ों 
गोपियाँ एकत्र हो TS" | इतनी ्रातुर . होकर, हड़वड़ी में वे घर से निकल 
पड़ी थीं कि उन्होंने अपने वस्राभूषण तक ठीक-ठीक--जिसे जहाँ पर और 
जिस तरह पहनना चाहिए था--नहों पहना था | उन्हें इस तरह आई 
देख श्रीकृष्ण को फिर एक दिल्लगी सूमी | आपने बंशी बजाना बन्द कर 
दिया और बोले-- 
स्वागत ! स्वागत ! खूब आई' | कहिए, क्या हुआ ! कुशल तो है ! 
ब्रज पर कोई विपत्ति तो नहीं आई ! किसलिए रात को यहाँ आगमन हुआ ! 
जरा इन प्रश्नों को तो देखिए | स्वागत-सत्कार के दङ्ग पर तो विचार 
कीजिए | आप ही ने तो बुलाया और आप दी आने का कारण पूछ रहे हैं | 
पह दिल्लगी नहीं तो क्या दै ! और दिल्लगी मी बड़ी ही निष्करुण ! बात 
यहीं तक रहती तो गनीमत थी | कृष्ण ने तो इसके आगे गोपियों को 
BS SIT मी दिया । उपदेश क्या दिया, जले पर नमक छिइका | 
` आपके व्याख्यान का कुछ अंश सुनिए 
| रात बड़ी ही भयावनी है । sea वेहद घना हे हिंख जीव इधर- 
उधर घूम रहे हैं | भला यह समय भी क्या स्त्रियों के बाहर निकलने का 
| है! तुझ्हारे वाल-बच्चे रोते होंगे तुम्हरे पति, पुत्र, पिता आदि get 
| Ny Rt होंगे। राका-शशि की किरणों से रश्चित-कुसमित कानन की 
| हो चुकी । रबिनन्दिनी यमुना की तरल तरङ्गों की शोमा दम देख 
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चुकी । यदि प्रेम-परवशता के कारण मेरे दर्शनार्थ तुम चली आई तो 
तुम्हारी वह दर्शनःपिपासा भी पूर्ण हो गई । हो चुका । बस, अब तुम 
पंधारों, अपने-अपने घर लौट जाव, जाकर अपने-अपने स्वामियों की 
शुश्रूषा करों-- ae ae r 
-हुःशीलो Get Tar जडो रोगधनोऽपि वा। 
पतिः स्तरीभिन दातव्यो लोकेप्सुभिरपातकी N 
` देखो, अपना पति दुश्शील, दुभंग, Fs, जड़, रोगी और निर्धन d 

क्यों न हो, स्त्रियों को उसका त्याग कदापि न करना चाहिए । उससे तुम्हारे 
दोनों लोक विगड़ जायेंगे । l 

श्रीकृष्ण के इस व्याख्यान पर ध्यान दीजिए. और फिर उनके उस 
प्रश्न पर विचार कीजिए. | प्रश्न था कि तुम आई क्‍यों १ इस प्रश्न का 
उत्तर आप स्वयं ही दे रहे हैं। फिर भी आपने प्रश्न करने की जरूरत 
समभी ! इसी से हम कहते हैं कि यह सारी दिल्लगी थी--दिल्लगी पर 
दिल्लगी ! 

प्रियतम कृष्ण का यह रुख देखकर और उनकी यह प्रश्नावली तंथा 
उपदेशमाला सुनकर गोपियों के होश उड़ IE] उन्हें स्वप्न में भी यह 
ख्याल न हुआ होगा कि उनके साथ इतना कठोर बर्ताव किया जायया | 
वे थीं अवला | ओर श्रवल्ा्रों का विशेष बल होता है रोना और आक्रोश 
करना, सिसकना और सिर धुनना। उसी का अवलम्ब उन्होंने लिया | 
वे लगीं रोने | बड़े-बढ़े Algal के साथ, लगा उनकी आँखों का काजल 
बहने । मुँह उनके सूख राए | AGT श्वासोच्छासों की मार से उनके 
विम्बाधर कुम्हला गए । बड़ी देर तक थे अपने पैर के अंगूठों से जमीन 
कुरेदती हुई ठगी-सी खड़ी रहीं | हाय वड़ा घोखा हुआ । यह निष्डरता ! | 
हमारे अनन्य और नियाज प्रेम का यह बदला ! हमने जिसे अपना सर्वस 
समर्पण कर दिया उसका यह निष्कृप व्यवहार ! इसी तरह की बातें उन्होंने | 
मन ही मन की | भगवान्‌ इष्ण स्वयं-ही जान सके होंगे कि उनके उस 
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धर्म्ममूलक ढकोसले की GALA गोपियों के कमल-कोमल, हृदयों पर 
कितना निष्ठुर वञ्रपात किया होगा । खैर, अपने होश किसी तरह थोड़ा- 
बहुत सँमाल कर उनमें से कुछ प्रगल्मा गोपियों ने कृष्ण के सहुपदेश 
का इस प्रकार सत्कार किया | वे वोल्ीं-- 

सरकार, आप तो बहुत बड़े पणिडत-प्रबर निक्रले | परिडत ही नहीं, 
घर्मशाल्री मी आप बन बैठे हैं | हमें आपके इन गुणों की अब तक खबर 
ही न थी। आपकी इन परम पावन कल्पनाओं का ज्ञान तो हमें आज ही 
हुआ ।. प्रार्थना यह हे कि आप आदि पुरुष भगवान्‌ को भी जानते ž 
या नहीं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले, GAGA, अपना RAR, Slt 
पुरुष, धन-वैमव, सभी सांसारिक पदार्थों का परित्याग कर के जत्र उनकी 
शरण जाते हैं तब, ATA की तरह, क्या वे भी उन मुमुक्तुओं का बसा 
ही शुष्क उपदेश देते हैं जैसा कि आपने इम लोगों को दिया ? क्या कमो 
कोई पुरुष भगवान्‌ के दरवार या द्वार से उसी तरह SST गना हे 
जिस तरह कि आप हसें दुरडुरा रहे हैं! आप को TT और सर्वात्मा 
समझ कर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं । तएव, दे परिडित- 
शिरोमणे, आप हमसे ,पणिडताई न छँटिए । आप अपने mE का 
संवरण कीजिए | कठोरता के अवतार न वनिए। TIT वाक्यां को मुख 
मेंन TEC | समस्त विषयों को तृणवत्‌ समझ कर हम आए के 
पादपञ्च का आश्रय लेने आई हैं। हमें स्वीकार कीजिए | व्यथ की बाते न. 
बनाइए, | परुषवचनावल्ली और उशंसता आपको शोभा नहीं देती eee 

हाँ, आपकी एक वात का जबाब रह गया । आपकी धर्मभीरता हम 
Page नहीं St | मनु, याशवल्क्य और पराशर आदि धर्मशात्रकारा 
के मत का मनन आपने खूब ही किया मालूम होता है । We, सरकार, 
इन ऋषियों से भी बड़े नहीं तो समकक्ष अन्य ऋषियों ने जो कुछ कहा 
| या लिख रकखा है उस पर आपका भ्यान क्यों नहीं गया? उन्होंने तो 
हाथ उठा-उठा कर, जोरों से, यह कहा है कि जो जिस भाव से भगवान 
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की शरण जाता है उसका ग्रहण, वे उसी माव से करते हैं । यदि यह 
ठीक है तो आपके TAS हमारे लिए रद्दी नहीं तो कोरे कागज के 
टुकड़े अवश्य हैं | हमने सुन रक्खा है कि आप ही समस्त प्राणियों की 
आत्मा हैं। वता दीजिए यह सच है या wo) यदि सच है तो हमारे 
उस हार्दिक भाब के ग्रहण के लिए भी, जिस पर आपका are है, 
आपके विशाल हृदय में कुछ स्थान मिल सकता है या नहीं । बताइए | 
आप ही इसका निर्णय कर दीजिए, | 

THUS बनकर आपने यही फरमाया है न कि पति, पुत्र, सुहृद 
और अन्य see के विषय में ख्रियों को अपना धर्म्म-पालन करना 
चाहिए--.श्रर्थात्‌ उनके प्रति ख्रियों का जो कएब्य है उससे उन्हें च्युत 
न होना चाहिए । यही न ? अच्छा तो अब आप यह भी फरमा दीजिए 
कि जितने देइघारी हैं उन सबके ईश्वर, उन सबकी आत्मा, उन सब के 
बन्धु आप ही हैं या नहीं! अगर हैं और अगर Reece वाले ऋषियों 
का यह सिद्धान्त भी सच है कि “TE भगवान्‌ स्यम्‌,» तो बस हो 
चुका । तो हम अपने पति, पुत्र, सखा और सहोदर आदि की भावनाएं 
सब आप ही मं करती R I आप ही हमारे पिता, श्राप ही हमारे पुत्र, आप ही 
हमारे पति और आप ही हमारे सब कुछ हो। हमारी भावनाओं पर 
आप का क्या जोर | हम मिट्टी को यदि सुवणं समक लें, पत्थर को यदि 
. रत्न समक लें, बिष को यदि अमृत मान लें तो इससे किसी का क्या हर्ज ! 
यदि आप तनुऋजनों की आत्मा हैं--यदि आप घट-घट में व्यापक हैं-- 
किसी के पिता, किसी के पति, किसी के पुत्र आप स्वयं ही बन चुके तो 
फिर अला किस युक्ति से आप अपने में हमारी पति-भावना से ' छुटकारा 
पा सकते हैं! आप अपनी धर्म्मा के अम्बर या आडम्बर समेरिए | 
उसे श्रौरों के लिए रख छोड़िए:-- 

gard हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व ्ात्मन्‌- 
Pabst पतिसुतादिभिरािदैः किंम्‌ | 
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तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिंन्या 
art त्वयि चिराद्रविन्दनेत्र | 

हे कमललोचन, सबंदशाँ विद्वान्‌ तो आप ही को सबका भोक्ता और 
सत्रका ईश्वर समझते हैं । इसी से आप भ्रन्तर्यामी श्रात्मा से ही वे प्रेम 
करते हैं और उसी को हर तरह नित्यप्रति feat की चेष्टा में रत रहते 
हैं। आपके मुकाबले में पति, सुत, बन्धु आदि जन कोई चीज नहीं | 
उनको रिझिना व्यर्थ ही नहीं नाना प्रकार के क्लेशों का कारण भी है | 
जिसने उन्हें रिझाया--जिसने उनसे विशेष प्रेम किया-वह तो भवबन्धन 
से सवंथा ही बध गया | उसका छुटकारा कहाँ १ उसके लिए तो आप 
अपने को दुर्लभ ही समभिए | इससे आप अब दया कीजिए | हम 
आपको अपना परमाराध्य ईश्वर हो समझ कर आपकी सेवा में उपस्थित 
हुई हैं। आपकी इस प्रकार सेवा करने की लालसा चिरकाल से हमारे 
हृदय में जाणत है | उसे पूर्ण कर दीजिए । हमारी आशालता के ठुकड़े 
न कर डालिए । हमें निराश न कीजिए | अपने विरुद को समालिए | 
अपना पाणिडत्य और किसी मौके के लिए रख छोड़िए । 
हम तो अपना सवस्व--तन और मन--आपके अपंण कर चुकीं | 
अतएव अच यथा योग्यं तथा कुरु | 

कहने की जरूरत नहीं, गोपियों का श्रनन्य प्रेम और उनकी निर्व्याज 
भक्ति देखकर भगवान्‌ कृष्ण ने उनकी सेवा को स्वीकार करके उन्हें 
BIE कर दिया | परन्तु उन्होंने उन प्रेयसी गोपियों के साथ दिल्लगी 
करना फिर भी न छोड़ा । एक बार, उसी रात को, वे अचानक उनके 
बीच से अन्तर्धान हो me) wa यह दूसरा किस्सा है। इससे इसे 
जाने दीजिए । है 

श्रीकृष्ण की इस लीला पर कुछ लोगों के द्वारा बढ़ी ही कड़ी दीकाए 
की गई हैं और अब तक की जाती हैं | स्वयं पुराणकारों ही ने, गोपियों 
को “व्यमिचारिणी” बताकर फिर उनके, इस कलंक का परिमाजन किया 
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है । इस लीला की असलियत क्या थी, यह जानना तो सवेथैव असम्भव 
है । जो कुछ इस विषय में कहा जा सकता है, केवल अनुमान ओर तक 
ही की सहायता से कहा जा सकता है। पुराणों की रचना चाहें वेदव्यास 
ने की हो, चाहे वादरायण ने की हो, चाहे कृष्णद्वेपायन ने की हो, चाहे 
और किसी ने की हो, उनका कर्ता आत्मदर्शी ऋषि न भी हो तो भी बहुत 
बड़ा परिडित या ज्ञानी जरूर ही रहा होगा | इस दशा में पुराणोक्तियों का 
खण्डन करना महज मामूली आदमियों का काम नहीं । फिर भी यदि कोई 
अनधिकारी पुरुष उन उक्तियों की प्रतिकूलता करने का साहस करेगा तो 
उसका कथन पागल का प्रलाप समझ लेनेः में क्या हज ? चतएव कुछ- 
कुछ इसी तरह का प्रलाप आप सुन लेने की उदारता RATI श्रीमदू- 
भागवत के कर्ता का कहना है--- 
तमेव परमात्मानं जारबुद्ध्यापि संगताः | 
जहुगुणमयं देहं wr प्रच्नीणवन्धनाः | 
रात ER से भी श्रीकृष्ण परमात्मा की संगति करने के कारण 
गोपियों के सांसारिक Fa क्षीण हो गए और उन्होंने अपनी गुणमयी 
देह का त्याग कर दिया | इस पर निवेदन है कि गोपिम्नाँ बहुत पहले ही से 
Ta को ईश्वर, परमेश्वर, सर्वात्मा, परमात्मा कहती चलीआ रही हैं । 
Sa a a मुँह से ये बातें कहलाई हैं | फिर उनकी 
जार. नो रही! वे उन्हें परमात्मा 
उनकी सेवा, अपने मनोनुकूल ह य pe ee 
नु , हुई थीं। परमात्मा 
होकर भी भ्रीकृष्ण जार नहीं हो सकते । भ्रीमद्मागवत में उसके कर्ता ने 
उके नह, अनेक स्थलों में, भ्रीकृष्ण.को परमपुरुष, आदि पुरुष, परमात्मा 


शद शब्दों से याद किया है। परन्तु ऐसे स्थलों में भी उसने वेचारी : 


गोपियों को लगे हाथों व्यभिचारदुष्ट मी कह डालने की कृपा की है | 
इन वनवासिनी नारियों के कृष्णपरमात्मा-विषयक ञ्रलौकिक भावों 


की प्रशंसा करके उन पर लौकिक लांछुन का भी आरोप करना कहाँ तक. 
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संगत है, इसका निणशुय यदि कोई ऋषि-मुनि ही करे तो वह waa 
सकता है । हमारी यार्थना या निवेदन को तो पाठक हमारा प्रलाप-मात्र 
समझे | हॉँ-एक वात को याद रक्खें । व्यभिचारी शब्द के वि + शमि + 
चर को ध्यान में रख कर उसका थात्वर्थ न करें, लोक में उसका जो अर्थ 
समभा जाता है वही करें | 
पुराणकारों ने श्रीकृष्ण को सर्वेश्वर, सवंसाज्ञी, सर्वान्तर्यामी परमात्मा 
जब मान लिया तव भक्तों, प्रणयियों और दास्य भाव से प्रणोदित जनों 
के लिए क्या उन्होंने कुछ ऐसे भी नियम कर दिए हैं कि तुम उसी भाव 
से अपने उपास्य या इष्ट-देज की भावना या भक्ति करो? जहाँ तक हम 
जानते हैं, ऐसा तो कोई नियम नहीं । जो भाव जिसे अच्छा लगता है, 
उसी भाव से वह ईश्वर की अचना करता है | कोई उन्हें सखी समझता 
है, कोई उन्हें. स्वामी समझता है, कोई उन्हें चालक समझता है। यहाँ 
तक फि किसी-किसी ने gaara से मी उनकी उपासना की है । इस दशा 
में यदि गोपियों ने श्रीकृष्ण को पति-भाब्र से भजा तो उन पर कलंक का 
IAT क्यों ! या तो कृष्ण को कोई साधारण मनुष्य सममिए या गोपियों 
पर वेसा आरोप करना छोड़िए । दोनों बाते. साथ-साथ नहों हो सकतीं | 
यदि श्रीकृष्ण परमात्मा थे और गोपियों ने उन्हें पति-भाव से ग्रहण किया 
तो वे waar. निदोंप ही नहीं, मङ्गलमूति समकी जाने. योग्य और समस्त 
संसार की दृष्टि में पूजनीय हो चुकीं । आप श्रीमद्‌भागवत को सरसरी ही 
TE से पढ़िए | आप देखेंगे कि गोपियों ने अपने इष्टदेव को जहाँ प्रिय, 
, अङ्ग, सखा इत्यादि शब्दों में सम्बोधन किया है वहाँ उन्हें वे 
` वरवर ईश्वर, परमेश्वर और परमात्मा भी कहती राई हैं | अतएव उनके 
मेम के सम्बन्ध में दुर्भावना के लिए मुतलक ही जगह नहीं। जिस 
भगवद्गीता को परम पण्डित भी संसार सें सबसे अधिक महत्त्व की पुस्तक 
हैं उसी में कृष्ण-भगवान्‌ ने खुद ही कहा है-- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव . भजाम्यईम्‌ | 
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परमात्मा होकर कृष्ण जब स्वयं ही कह रहे हैं कि जो जिस भाव से 
मेरा मजन करता है, मैं उसे उसी माव से ग्रहण करता हूँ तब शङ्का और 
सन्देह के लिए जगह कहाँ ! 
अच्छा, इन गोपियों के पिता, पुत्र, पति आदि pA कृष्ण को 
क्या समझते थे ! जिस कुमार कृष्ण ने बड़े-बड़े दैत्यों को न सही, अपने 
से अनेक गुने वली और पराक्रमी केशो, बक, अघ आदि प्राणियों को 
‘cars दिया, जिसने कालिय के सदश मह्दाविषधर विकराल नाग का qA- 
दलन कर दिया, और जिसने गोवद्धन-पर्यत को हाथ पर उठा लिया, उसे 
यदि वे परमात्मा न समझते थे तो कोई बहुत बड़ा पराक्रमी, प्रभुतावान्‌ 
ओर महत््वशाली पुरुष जरूर ही समझते थे। तभी उन्होंने अपने 
कुटुम्ब की ee को कुष्ण से प्रेम करते देख उनकी विशेष रोकटोक 
नहीं की | यदि करते तो यह कदापि सम्मव न था कि सैकड़ों 
feat उस रात को इस तरह अपने-अपने घरों से वन को दौड़ 
' जातीं । शायद ही कुछ feel उस रात को वहाँ जाने से रह गई होंगी | 
अच्छा, जो वहाँ गई उनके लौटने पर भी, उनके सम्बन्ध में, कोई घटना 
या दुर्घरना नहाँ हुईं | कम से कम पुराणों में इसका उल्लेख हमारे देखने . 
में नहीं आया कि उन गोपियों को उनके कुट्ठम्बियों ने घर से निकाल 
दिया, उनका त्याग कर दिया, या उन्हें और ही कोई सजा दी। इससे 
सूचित होता है किं गोपियों के sect at श्रीकृष्ण को कोई अलौकिक 
पुरुष नहीं तो महात्मा जरूर ही समते थे | अतएव अपनी feat को 
उनसे प्रेम करते देखकर भी उन्होंने उनके उस काम को बुरा नहीं समझा । | 
परन्तु यदि आप यही मान लें कि गोपियों का व्यवहार लोक-दृष्टि से | 
निन्य था तो परलोक-दृष्टि से वह प्रशंसनीय ही माना जायगा | WE 
भक्त अपनी धुन के पक्के होते हैं। उन्हें उनके निश्चित मार्ग से कोई | 
हटा नहीं सकता | उन्हें निन्दा और स्तुति की परवा मी नहीं होती। वे | 
रूढ़ि और लोकाचार के दास नहीं होते । मीरा की क्या कम निनदा ge!” 
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उन पर क्या लांछुन नहीं लगाए गए १ उनके कुठम्बियों ने क्या उनका 
परित्याग नहीं किया ! परन्तु यह सब होने पर भी मीरा ने यह कहना न 
छोड़ा-- _ 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न. कोई | 
कुछ-कुछ यही दशा तुलसीदास, कबीरदास, चैतन्य, रैदास, पलट 
आदि की भी हुई है | जो “्रार्यपथ? कहा जाता है उसे छोड़ने वाले किंस 
साधु पर कलङ्क नहीं लगा ? कलङ्क लगाने और निष्ठुर आक्षेप करनेवाले 
gead का त्याग इन साधुओं ने तृणवत्‌ कर दिया, परन्तु अपने अभीष्ट 
पथ का परित्याग नहीं किया | इसी में इन्होंने अपना कल्याण समका 
आर इनकी यह समभ सवंथा ठीक मी थी। तुलसीदास ने कह्दा भी है-- 
तज्यो पिता प्रहलाद बिभीषण बन्छु भरत महतारी | 
वलि गुरु ब्रज वनितन पति त्यागो भे जग-मङ्गलकारी || 
प्रेमी को पूरा अधिकार है कि वह अपने उपास्यदेव का आराधन 

जिस भाव से ज्राहे करे । ज्ञानयोग श्रौर राजयोग आदि के द्वारा भगवान्‌ 
का सान्निध्य या मोक्ष प्रात कर लेना साधारण साधकों का काम नहीं। 
वह मार्ग बहुत कठिन है । पर प्रेम और भक्ति का मार्ग सुलम और सुख- 
साध्य है। आप शारिडल्य-भक्तिसूत्र देखिए | उसमें इस मार्ग की कितनी 
महिमा गाई गई है | इनके लिए वही साधना उपयुक्त थी जिसका आश्रय 
इन्होंने लिया | अतएव ये कल्याणी गोपिकाएँ ज्ञानियों और योगियों के 
भी वन्दन और प्रणमन की पात्र हैं | 

` ब्रज छोड़ आनेपर एक बार भीकृष्ण ने इन गोपियों का समाचार 
जानना चाहा | एतदर्थ उन्होंने उद्धव को चुना । उन्हीं उद्धव को जिन्होंने 
भीमदूमागवत के ग्यारहवें स्कन्ध में Fer वेदान्त बूँका है और महामारत 
में राजनीति पर बड़े-बढ़े लेक्चर we हैं। आप अपनी शान-गरिमा की 
Wad बाँध कर ब्रज पहुँचे और लगे गोपियों को शानोपदेश करने। TS 
वहाँ गोपियों ने उन्हें इतनी कड़ी फटकार बताई कि उनका शान-सागर 

N 
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बिलकुल ही सूख गया । गोपियों के प्रेम की आँधी में उनका ज्ञानयोग यहाँ 
तक उड़ गया कि वे उलरा उन्हीं . व्यभिचारदुष्टर बनचरी नारियों के चेले 
हो गए | उन्हें अन्त सें भगवान्‌ से प्राथना करनी पड़ी । उन्होंने कहा- 

इन गोपियों के चरणों की रज बृन्दावन के जिन पेड़-पौधों ओर 
लता-गुल्मादिकों पर पड़ती है घे धन्य esas सदृश पावन और कोई 
चीज नहीं | ये गोपियाँ साधारण feral Al | अपने हुस्त्यज कुटुम्बियों और 
सः-सम्मत तथा परम्परागत पथ का परित्याग करके ये उस पथ से चलने- 
वाली हैं जिसे श्रतियाँ झू इती फिरती हैं, पर उन्हें नहीं मिलता | इसी पथ 
की चदोलत ये भगवान्‌ की पदवी को प्राप्त करने में समर्थ हुई हैं। अतएब 
मेरा कामना ह कि म इसी ब्रज के किसी पेड़, पधे, लता या eA के रूप 
मं कमी जन्म लेकर अपने को Bas करूँ | उद्धव की यह उक्ति सुनकर 
कोन ऐसा भगवत्रेमी है जिसका शरीर कण्टकित और कएठ गद्गद्‌ न 
हो जाय १ 

हमने अपने इस जन्म में न तो कंभी साथु-समागम किया, न किसी 

ही का सम्पादन किया और न किसी तरह का और ही कोई सत्कर्म 
किया | इस कारण उद्धव के सहश कामना करने के हम अधिकारी नहीं | 
अतएव, हमारी पाथना इतनी ही है कि यदि पूर्वजन्मों में हमने कमी कोई 


EAA कया हो तो भगवान्‌ हमें त्रजमरडल के किसी करीर का काँटा ही 
बना देने की कृपा करें | 


Fd 
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तरुणावस्था में प्रेम का उन्माद-रोग तो सभी नवयुबकों को हो जांता 
है, पर सभी के जीवन में प्रेम की विलच्षण' घटनाएँ नहीं होतीं | अधिकांश 
की प्रेम-भावना उनके णह-जीवन में ही समाप्त हो जाती है । अपने नगर 
म॑ विशुद्ध प्रेम या ममता के यथाथ रूप को मेने एक व्यक्ति में पाया | वह 
पहलवान था | प्रतापगढ़ से आया था | सबसे पहले मेने उसको रामवख्श 
भक्त के विश्राम-ग्रह में देखा | उसके शरीर की Es गठन देख कर सभी 
हठात्‌ उसकी ओर AHS हो जाते थे । उसमें जहाँ तेज था, वहाँ सर- 
लता भी थी, उसमें जैसी शक्ति थी, वैसी सहनशीलता भी थी। क्रोध तो 
उसमें था ही नहीं | चिन्ता को वह जानता ही न था। ऐसा जान पड़ता था 
कि वह बिलकुल fea, निर्विकार था | 

वह चुपचाप चाय पी र्दा था । उसी समय एक दुब॒ले-पतले युवक ने 
आकर उसे खूब मिड़क कर कहा-- वाह, उस्ताद, . तुम यहाँ बैठे चाय पी 
रहे हो । मैं तुम्हें कितनी देर से खोज रहा हूँ, उठो ।? 


उसने नम्नतापूर्वक कहा--“चलता हूँ मैया, जरा आराम से चाय तो. 


जे)? 
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बह युवक उसके उत्तर से और मी करुद्ध हो गया । दोनों में विवाद-सा 
होने लगा | बात ही बात में उस दुबले-पतले युवक ने ्रावेश में आकर 
कहा “चलते हो या यों ही बातें बनाश्रोगे, ऐसा खींचकर थप्पड़ दूँगा कि फिर 
तुम बातें करना भूल जाओगे |? 

उसकी यह चिन्तनीय बात सुनकर में हँस पड़ा | उसकी वह उक्ति 
सचमुच उपहासास्पद थी | कहाँ बह मच्छुइ ओर कहाँ वह हाथी । परन्तु 
उस Gia युवक ने अपनी दुर्बलता का जरा मी विचार नहीं किया | 
वह सचमुच क्रोध से उठ खड़ा हुआ, मुझको हँसते देखकर वह कुछ 
सहम-सा गया और तब वह पहलवान भी हसने लगा | फिर उसने कहा-- 
“चल भैया चल, तुझसे WER सचमुच नहीं जीत सकता ।? 


इसके बाद UAT की दूकान पर पहलवान से प्रायः प्रतिदिन दी 
भेंट हो जाती थी । मुझको यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता कि वह मान- 
अपमान, प्रशंसा-निन्दा, किसी की भी परवाह नहीं करता था। वह सभी से 
हसकर बातें करता था | समी की ae सुन लेता था और सभी के काम 
करने के लिए सदैव तत्पर रहता था । अपनी शक्ति के कारण वह Raa 
के प्रति ay था। उनके अत्याचारों तक को वह चुपचाप सह लेता 
था | उसके मुख पर सदेव प्रसन्नता घनी रहती थी | - 


एक बार बाहर से एक प्रसिद्ध पहलवान आया | उसके साथ उसकी कुश्ती 
हुई | उसने उस पहलवान को पछाड़ दिया | लोगों ने उसकी बड़ी प्रशंसा 
की, परन्तु उसने उत्तर दिया-“जो लड़ता. है, बह कमी दारता है और 
कमी जीतता है । इसमें न कोई प्रशंसा की बात है और न निन्दा की ही । 
अगर में दार गया होता तो जान पड़ता है कि जगह-जगह तुम लोग मेर 
निन्दा करते-फिरते । ` 


उसकी यह बात सुनकर उसके सभी प्रशंसा करने वाले चुप हो गए | 
` कुछ को बुरा लगा पर वह निश्चिन्त होकर चाय पीने लगा | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


By 
se 


पदुमलाल eT neat of pits Foundation Chennai ge i e 


एक दिन आकर उसने मुझसे कहा--मास्टर साहब, यह कागज तो 
देखिए | इसमें क्या लिखा है १? मैंने उस कागज को पढ़ा | पढ़ने पर 
मालूम हुआ कि कसान साहब उस पर बहुत अप्रसन्न हो गए हैं। ऐसा 
जान पड़ता था कि वह नौकरी से इरा दिया जायगा । सारी वातें जान लेने 
के याद उसने उस कागज को फाड़ दिया और कहने लगा--“जितना काम 
मैं कर सकता हूँ उतना मैं करता ही हूँ । अगर मेरे अफसर संतुष्ट न हों 
तो मैं कर ही क्या सकता हुँ? यह कह कर उसने रामवज्श से कहा---. 
THAT चाय दोर वह ्रसन्नचित्त होकर चाय पीने लगा | 

दो-चार दिनों के बाद फिर पहलवान ने मुझको एक कार्ड दिखलाया | 
वह काड उसके भाई ने देश से लिखवा कर भेजा था | उससे पता चला 
कि घर की स्थिति खराब हो गई है । उसके माई को बड़ी चिन्ता है, वह 
कष्ट में हे। वह चाहता है कि उसका भाई कुछ दिनों के लिए घर ्रा 
जाय और वहाँ आकर कुछ प्रबन्ध कर दे । पहलवान .ने सब बातें सुन, 
मुझको इसका उत्तर लिख देने को कहा । उसने जो उत्तर लिखाया उसका 
मर्म यह था कि संसार में समी जगह सुख और दुःख है । हमें सुख भी 
होते हैं और दुःख भी | इतने दिनों तक हम सुख में थे, अब कुछ 
समय के लिए यदि दुःख भी भोगना पड़े तो इसमें कौन सी अचरज की 
वात है | यह चिन्ता की बात नहीं ! जैसी स्थिति है, Ge वैसा ही काम 
करना चाहिए | यह उत्तर लिखा कर बड़ी निश्चिन्तता से उसने रामबख्श 
को चाय लाने के लिए कहा | फिर वह चाय पीने लगा | 

कुछ दिन और व्यतीत हो गए. । इसके बाद मेंट होने पर उसने 
मुझसे कहा- “मास्टर साहब, आपको फिर एक खत लिखना पड़ेगा | फिर 
एक नई विपत्ति आ गई है ।? i 

मैने सहानुभूति के स्वर में पूछा-- कैसी विपत्ति है? उसने EIM 
RA माँ मृत्यु-शैय्या पर है । कौन जाने इस पत्र का उत्तर जाने 
पेक वह जीवित रहेगो कि नही? | 
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भरती 


भने कहा--'सचमुच यह बड़ी विपत्ति की बात है । आप छुट्टी लेकर 


i | «घर चले जाइये और कम से कम माँ के अन्तिम दशेन तो कर लीजिए p 


उसने कहा--“यदि माँ का दशन मेरे भाग्य में रहता, तो गाँव से इतनी 
दूर अपने जीवन-निर्वा के लिए आना ही क्यों पड़ता ? क्या किया जाय ! 


मेरे भाई वहाँ हैं, वही मेरी माँ की सेवा करते होंगे । किसकी माँ, का | 


तक किसका साथ देगी १ उसने मेरा पालन-पोषण कर इतना वड़ा बना 
दिया | अब मैं भटक रहा हूं तो अपने भाग्य से | आप मेरे लिए एक काडं 
लिख दीजिए ।? 

मैंने उसके कहने से जो कुछ लिखा, उसका सार यह था--“संसार 
मं किसी के माता-पिता सदैव जीवित नहीं रहते, इसी लिए उसे यह सुनकर 
दुःख नहं हुआ कि अरब उसकी माता का अन्तिम काल उपस्थित हो गया 
© । माँ का अन्तिम दशन करना मेरे भाग्य में नहीं था ।? 

' इसी प्रकार सभी भाँति की ्रापत्तियों को .वह हँसते-हँसते राल देता 
था | उसके लिए अर्थ कष्ट तुच्छ था । मृत्यु एक स्वाभाविक घटना थी, 
जीवन एक खेल था । मुझको यही प्रतीत होता था कि कालु के समी 
AMAT उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते | उसने मानो 
मृत्यु के विरुद्ध एक ate पहन लिया था। सभी संकट उसके 
लिए नगण्य थे, सभी कष्ट उसके लिए उपेक्षणीय थे और समी अवस्थाएँ 
उसके लिए ग्रच्छी थां | वह एक काम से हट कर दसरे काम में लगा, 
पर उसे न Mt हुआ न विषाद्‌ | वह हेड कानिस्टविल बन गया, पर उसने 
अपनी दिनचर्या नहीं बदली | वह जैसा पहले रहता था, वैसे अब भी 
रहने लगा | अफसरों की कृपा या अकृपा उसे विचलित नहीं करती थी | 


किसी ग्रकार की बाधा या विष्म उसके जीबन में qa लाही नहीं 


सकते थे | ) 
परन्छु एक दिन जब में प्रातःकाल रामबझ्श की दूकान में गया, तब मैंने 


उसको अत्यंत विधएण देखा । वह बिलकुल चुप बैठा था। किसी की 


+ 


$ 
s 
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` श्रोर उसकी दृष्टि नहीं थी | उसके चेहरे पर किसी गंभीर वेदना का भाव 
' भल्नक रहा था | ऐसा जान पड़ता था मानों वह अपना Baer खो बैठा 
| है, मानों अब उसमें कोई उमंग नहीं, कोई लालसा, उत्साह या तेज 
. नहीं है। 
मैंने घबड़ाहट के साथ पूछा--'पहल्वान जी, आप HUTTE 
ata? 
उसने नैराश्यपूर्ण स्वर में उत्तर दिया--जी हाँ, मैं अच्छी तरह हूँ । 
मैंने फिर पूछा--“घर में सब अच्छी तरह से तो हैं ! कोई बुरी खबर 
तो नहों आई है १९? 
उसने उत्तर दिया---सब अच्छी तरह हैं। क्या कोई बुरी खबर, 
आयगी ? i 
मैंने कहा--“पर आज आप बहुत उदास हैं! क्या बात हुई ! कोई 
| भेभटबखेड़ा तो नहीं हुआ ? 
उसने कहा--कोई बात नहों हुई है ।? 
मैंने कहा--“तब आप इस तरह उदास क्‍यों बैठे हैं ? 
उसने एक दीर्घ निश्वास लेकर कह्ा--क्या कहूँ, मैं तो अपना 
सवस्व खो बैठा हूँ ।? मैंने विस्मित होकर Vea वात हुई ?? 
बह कहने लगा--मेरा तीतर न जाने कहाँ चला गया है न जाने, 
जानवर उसे उठाकर ले गया, कुछ पता नहीं चलता। उसका 
खाली है | सभी जगह Fe डाला | कितने ही वर्षों से वही एक 
साथी है। भगवान्‌ जाने ae कहाँ है! मैं इसी चिन्ता में व्याकुल हूँ l 
मैंने उसे सान्त्वना देते हुए कहा--मिल जायगा, इधरूउघर कहीं 
शेगा, आप घबड़ाइए मत ।? 
फिर रामबख्श को चाय लाने के लिए कहा, Kes उसने कहा-- 
TER साहब, मैं आज 'चाय नहीं पी सकता । मैं आज काम पर मी नहीं 
गपा हूँ। मेरा मन बड़ा अधीर हो रहा हेश  ° 
६ 


PIA TORENT SSIES ae 


es ER 
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यह कहकर वह उठकर चला गया। मैं भी चाय पीकर घर चला 
गया | फिर खा-पीकर मैं स्कूल चला गया । अपने ही काये में व्यग्र रहने 
के कारण मुझे उस पहलवान के दुःख की बात याद ही नहीं रही । एक 
बजे जब Gel हुईं तब दौड़ता हुआ वह पहलवान स्कूल आया । ज्यों ही 
उसने मुझको देखा .त्यों ही चिल्ला उठा--'मास्टर साहब, मिल गया | 
मेरा तीतर मिल गया, में आपको खबर देने श्राया हूँ |? 

मैंने देखा-उसके चेहरे पर आनन्द की श्पूर्व ज्योति थी । उसने 
अपनी अमूल्य-निधि पाली थी । उसे अपना खोया धन मिल गया था। 
तव उसे क्यों न आनन्द होगा १ संसार की समी स्पृहणीय वस्तुओं को 
उसने उपेक्षणीय समभ लिया था। उसकी सारी कामनाएँ एक तीतर में 
बद्ध थीं | 
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आचार्यं रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी-आलोचना के लिए युग-प्रवतक कार्य 
कर गए हैं| भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के समय तक हिन्दी-आलोचना अपने नये 
रूप में अवतरित नहीं हुईं थी । तब तक वह लक्षण ग्रन्थों में रसों, अल- 
रों, नायकों और विशेषकर नायिकाओं की सूची-मात्र बनी हुई थी। 
वैसे, मैं यह मानता हूँ कि रस और अलंकार, नायक और नायिका-- 
साहित्यिक आलोचना के आधारभूत तत्त ये ही हैं पर जिन GUAT 
की बात मैं कह रहा हूँ उनमें इन तत्वों की मीमांसा बहुत ही स्थूल रूप से 
की गई थी । इसका नतीजा यह हुआ कि साहित्यिकशाख्र अथवा साहि 
सिक-शअ्रनुशासन का कार्य इन TATA से नहों.सघ सका | अनुशासन 
दूर, साहित्य का साधारण मार्ग-निदेश अथवा अच्छेजुरे की पहचान 
तक ये नहीं करा सके । फिर इन्हें आलोचना-अन्थ किस श्रथ में कहा 
जाय, यह भी एक समस्या ही है | es 
उदाहरण के लिए छक्षण-प्रन्थों में उल्लेख किए गए किसी भी 
WS एक प्रसंग को ले लीजिए। मान लें हम DAR का कोई 
मसंग लेते हैं। MUTT द्वारा हम यह तो जान गए कि उक्त उद्स्यु 
शज्ञारस का है । किन्तु वह रस Bee अथवा कितने सौम्य-शज्ञार का | 


3} 
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है इसकी तुलनात्मक और, मनोवैज्ञानिक विवेचना हम साधारणतः 
'लक्ष॒ण-्रन्थों में नहीं पाते। दूसरी वात यह कि उस "रस“विशेष की अभि- 
व्यज्षना कितनी शक्ति पूर्ण अथवा निःशक्त प्रणाली से हुईं है यह कलात्मक 
. विवेचना भी उनमें कम ही दिखाई देती है तोसरी बात यह कि उस छिछुले 
अथवा सौम्य-शक्ञार की सामाजिक पृष्ठ-भूमि क्या है--किंन परिस्थितियों 
की वह प्रतिक्रिया है और सामाजिक जीवन पर वह किस प्रकार का असर 
डालेगा, इसके जानने का भी कोई साधन नहीं रहता । चौथी और सबसे 
महत्तपूर्ण बात यह है कि रचनाकार की अपनी मानसिक स्थिति का भी 
हमें पता नहीं लगता | आलोचना के ये ही प्रधान सूज्न हैं और लक्षण- 
ग्रन्थों में इन्हीं का अभाव था | 
साहित्यिक हास के युग में आलोचना का भी हवास हो जाता है। 
भारतेन्दु हरिश्रन्द्र के पूर्व जो दशा साहित्य की थी बही इन लक्षण्यो 
की भी । दोनों ही संस्कारहीन, परंपरातरद्ध और अरन्तर््टिरहित हो रहे थे । 
` जिस प्रकार के लक्षण-प्रन्थ हिन्दी में प्रस्तुत किए. गए; उन्हें देखते 
हुए यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि इन लक्षण-अन्थों का प्रसत 
किया जाना किसी समुन्नत साहित्य-युग में सम्भव न था | 3 
भारतेन्दु Raa के समय से स्थिति में परिवतन हो चला | ale 
खुलीं और यह आमासित हुआ कि रस किसी छन्द में नहीं दै, यह तो 
. मानव-संवेदना के विस्तार में है। नायक-नायिका कवि जी की कल्पना मे 
निर्माण होने के लिए. नहीं हैं | प्रगतिशील संसार की नानाविध परिस्थि 
तियों और सुख-दुःख की Tel में ूबनेःउतराने और ga निखरने के 
लिए हैं और काव्य-कला का सौष्ठब भी अनुभूति की गहराई में हे, शब्द 
कोष के पन्ने Seed में नहीं। ; र 
यह प्रकाश हमें इस बार पश्चिम से मित्रा। सुनने में यह बात आश्चर्य | 
जनक मालूम होती है, पर यह सच है किं तुलसीदास का महत्त्व 
डाक्टर ग्रियसंन से सीखा | उसके पहले गोसाई जी के “मानस? at एर 
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धार्मिक ग्रन्थ के रूप में आदर अवश्य था, पर काव्य तो बिहारीलाल, 
पद्माकर और केशव का ही उत्कृष्ट समभा जाता था। उसके पहले क्या 
उसके पीछे भी हमारे साहित्य में ऐसे “श्रन्वेषको की कमी नहीं रही 
जिन्होंने बिहारी की होड़ में “देव? को तो ला Ga पर कबीर, मीरा, 
रसखान और जायसी के लिए मौन ही रहे | हमारे विश्वविद्यालयों ने इन 
अन्वेधकों को सम्मानपूर्ण डिग्रियाँ भी दी हैं। रीतियुग के ये “शपटूडेट? 
हिन्दी प्रतिनिधि हैं । 

ठीक इसके विपरीत पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य में रीति- 


'कालीन परम्परा के घोर विरोधी और कट्टर नैतिकता के पच्पाती थे। 


उन्होंने सामयिक BA को प्रधानता दी और पुरांने कवियों के मुकाबले 
mAg हरिश्चन्द्र तथा श्री मेयिलीशरण जी के काव्योत्थान की सराहना 
की । किसी विशेष वाद अथवा विचारधारा का काव्य में प्रवेश होना ही 
उसके THT का साधक है, कुछ ऐसी धारणा द्विवेदी जी की थी | अज 
के प्रगतिशील ्रालोचकों का भी ऐसा ही मत है । यह विचारधारा या 
वाद काव्य की अपनी सत्ता के साथ एकाकार हो गया है या नहीं, यह वे 
नहीं देखना चाहते । मेरे विचार से यह दूसरी इद है । जो कुछ दो, इस 
अग्रगामिता का प्रसाद द्विवेदी जी को यह मिला कि कई बार प्रस्ताव किए. 
जाने पर भी विश्वविद्यालयों ने उन्हें सम्मानित डिग्री देना अस्वीकार कर 
दिया | यही आशा मी की जाती थी । “8 
प्रतिमा किसी कठघरे में बन्द नहीं रहती । यद्यपि द्विवेदी जी साहित्य 
की अपेक्षा भाषा के अधिक बढ़े आचार्य थे पर साहित्य में भी उनकी 
निगाह पहुँच कर ही रही । ; 2 
. इसी ae आसपास to qafee शर्मा भी आलोचना. के चेत्र a 
आए | शर्मा जी “बिहारी? की काव्यकला के बड़े प्रशंसक ये । वे उदू-फारसी 


के भी पणिडत थे और हिन्दी में यदि उन्हें उदू-फारसी का युकाबला कर 


सकने वाला काव्य-चमत्कार कहीं मिल सकता था तो बिहारी में ही | पर, 
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काव्य-चमत्कार ही काव्य नहीं है, शर्मा जी इस बात से अपरिचित नहीं थे, 
उनमें इतनी भावुकता और रसज्ञता थी. कि इन दोनों के अन्तर को समक 
सके | तो भी उनका झुकाव चमत्कार और काव्यसज्ञा की ओर अधिक 
था। उनकी शक्ति इस बात में थी कि उनकी निगाह अभिब्यक्ति के 
सौन्दर्य या अलंकार पर हठात्‌ जा टिकती थी। उनकी कमजोरी इस बात 
में थी कि उस सौंदर्य का परिचय कराने के लिए उनके पास 'कल्मम तोड़ 
दी? वाली शैली का ही सहारा था। पर इसमें सन्देह “ नहीं कि वे अभि- 
' ब्यझ्ञना-सौंदय के अदभुत पारखी ये । 


काव्य अथवा कला का संपूर्ण सौन्दर्य अभिन्यंजना का ही सौन्दय 
नहीं है । अ्रमिव्यज्ञना ही काव्य नहीं है । काव्य अभिव्यञ्ञना से उच्चतर तत्त 
है | उसका सीधा सम्बन्ध मानव-जगत्‌ और मानस-घ्त्तियों से है, जब कि 
अभिव्यज्ञना का सम्बन्ध केवल सौन्दर्यपूण प्रकाशन से है | fea शर्माजी 
प्रकाशन से ही नहीं प्रकाश से भी जानकारी रखते थे, यह बात उनके 
लेखों से यत्र-तत्र प्रकट होती है विशेषकर आधुनिक कवियों के सम्बन्ध में 
लिखते हुए उन्होंने अपनी यह योग्यता प्रकट की है | 


हमारे कितने हीं नये समीक्षक ज्ञात या अज्ञात रूप से शर्मा जी के ही 
रास्ते पर चल रहे हैं। नये कवियों के उद्धरण दे-देकर कुछ ae 
Te में प्रशंसा कर देने तक ही उनकी समीक्षा सीमित है । शर्मा जी 
से वें किसी भी अर्थ में आगे नहीं बढ़ सके हैं, पर उनका उपहास करने : 
में वे बहुत आगे हैं। 


इसी समय मेरे गुरुदेव अध्यापक श्यामसुन्दरदास का 'साहित्यालोचन? 
अन्थ अकाशित हुआ जिसमें साहित्य सम्बन्धी कुछ सैद्धान्तिक व्याख्या मे, 
मनोवैज्ञानिक निरूपण और व्यावहारिक ( साहित्य-तन्त्र विषयक ) निर्देश 
किए गए थे | इस अन्थ का बड़ा ही मार्मिक प्रभाव हिन्दी के आलोचना- 
चेत्र पर पड़ा | 
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हिन्दी-आलोचना की इसी आरम्मक किन्तु नवचेतन अबस्था में पं० 
रामचन्द्र शुक्ल का आगमन हुआ | उन्होंने रस और Belarc को 
नवीन मनोवैज्ञानिक दीति दी और उन्हें ऊँचो मानसिक भूमि पर ला 
“बिठाया | इस प्रकार रस श्रौर अलंकार हिन्दी-समीक्षा से बहिष्कृत हो जाने 
से बचे | दूसरे शब्दों में Gast ने समीक्षा के भारतीय साँचे को बना 
रहने दिया । यही नहीं, उन्होंने इस-साँचे के लिए यह दावा. भी किया कि 
भविष्य की साहित्य-समीक्षा का निर्माण इसी के आधार पर होना चाहिए । 
यह दावा करते हुए Yast ने 'रस और अलंकार? आदिकों को 
लक्षणः्रन्थों वाले निःशक्त रूप में न रहने देकर उन्हें नवीन प्राणों से 
अनुप्राणित कर दिया | उन्होंने उच्चतर जीवन सौंदर्य का पर्याय बनाकर 
“रस और अ्रलंकार? पद्धति का व्यवहार किया । 
जहाँ तक उनकी प्रयोगात्मक ( व्यावहारिक ) आलोचना है, उन्होने 
तुलसी और जायसी जैसे उच्चतर कवियों को चुना र उनके ऊँचे काव्य- 
तौन्द्यं के साथ स और अलंकारः का विन्यास करके “रस-पद्धति? को 
अपूव गौरव प्रदान किया और साथ ही उन्होंने काव्य की स्थापना ऐसी 
ऊँची मानसिक संवेदना के स्तर पर की कि लोग यह भूल ही गए कि रसों 
र ञलंकारों का दुरुपयोग भी हो सकता है | 
. मेरे कहने का मतलब यह है किं Yast ने अपनी उच्च काव्यभावना 
के बल पर समीक्षा की जो शैली निर्धारित की वह उनके लिए ठीक थी। 
वे स्वतः तुलसी, सूर और जायसी जैसे कवियों की ही प्रयोगात्मक समीक्षा 
की ओर प्रइत्त हुए जिससे उनकी आलोचना के पैमाने आप-ही-आप 
स्वलि होने से बचे रहें | उत्थानमूलक, आदशंवादी विचारणा से उनका 
कमी सम्पर्क नहीं छूटा | ह 
किन्तु gant ने हिन्दी-साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास भी लिखा 
है और यहाँ उन्हें समी ग्रकार के कवियों A daw होना पड़ा है | यहाँ 
GTA अपने समीक्षा सम्बन्धी पैमानों का प्रयोग अधिकतर इतनी 
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सफलता के साथ किया है कि उनका साहित्यिक इतिहास कवियों और 
काव्य-घाराश्रों के मूल्यनिर्धारण में skye नहीं प्रतीत होता | 


अवश्य जहाँ-जहाँ ओर जब-जब शुक्ल जी ने अपनी काव्यमाप में कुछ 
व्यक्तिगत रुचियों को प्रवेश करने दिया है--उदाहरुण के लिए कथात्मक 
साहित्य या प्रबन्ध रचना को मुक्तक काव्य पर तरजीह दी और fT 
सगुण की दाशनिक धाराओं में सगुण-पक्त की वकालत की--बहाँ-वहाँ 
उन्हें श्रक्सर काव्य की परख करने में कठिनाई हुईं है Sto एल० राय 
में रवीन्द्रनाथ की अपेक्षा उच्चतर भाव-संवेदन का निरूपण करना इसो 
प्रकार के पक्षपात का परिणाम है । इसी के फलस्वरूप उन्हें हिन्दी के 
आधुनिक कवियों में भी कुछ अनधिकारियों अथवा अल्प-अधिकारियों 
को उचित से अधिक महत्त्व देना पड़ा है | 

संवेदना या रसानुभूति के आधार पर स्थिर होनेवाली काव्य-समीक्षा 
के लिए दो शर्तें अनिवाय हैं--एक यह कि alge का व्यक्तित्व समुनत 
हो और दूसरी यह कि उसमें कला का मानसिक आधार अहण करने की 
पूरी शक्ति हो--किसी मतवाद का आग्रह न हो । 


शुक्गजी में उच्च कोटि की कान्यरसज्ता' थी, इसमें सन्देह नहीं। 
साय ही उनकी कुछ निजी रुचियाँ और आग्रह भी थे जिन्हें उन्होंने 
दबाया नहों | इसका मुख्य कारण यह है कि उनमें आलोचना के साथः 
साथ रचनात्मक TUTE भी बड़ी प्रमुख थीं। स्वतन्त्र रचना के लिए | 
स्वृतन्त्र अभिरुचि का होना आवश्यक है किन्तु कान्य-समीक्षक को अधिक | 
से अधिक निष्पक्ष होना चाहिए. | साहित्य के वैत्रानिक अनुसन्धान-कार्य 
के लिए यह निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। | | 


रचनाकार और समीक्षक के लिए अलग-अलग रास्ते हैं। एक के 
लिए व्यक्तिगत अमिरुचि का अपार चेत्र खुला है, दूसरे के लिए उसकी 
गुंजाइश नहीं | उसे पूरी तरस्थता बरतनी होगी | : ee 
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यहाँ पूरी' तटस्थता से हमारा मतलब निर्विकल्प या Absolute 
तटस्थता से नहीं है। वह तो सम्मव नहीं है। समीचुक अपने बाहरी 
( सामाजिक ) और भीतरी ( व्यक्तिगत ) संस्कारों से बरी नहीं हो सकता | 
वह एक समय और एक वर्ग का लगाव छोड़ नहीं सकता | यहाँ तटस्थता 
से मेरा मतलब यह नहीं कि वह अपनी सामाजिक और संस्कार-जन्य 
इयत्ता खो दे | यह सम्भव भी नहीं है। इससे तो समीक्षक के अपने 
व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है । मेरा मतलब सिर्फ यह है कि इन व्यक्तिगत 
पहलुओं के होते हुए भी जहाँ तक काव्य के कल्लात्मक स्वरूप और 
मनोभूमि के विश्लेषण का प्रश्न है, समीक्षक को तटस्थता कायम रखनी 
चाहिए | 


समीक्षा की तरस्थता से यह आशय न निकालना चाहिए, कि उस 
समीक्षा का सामाजिक wert छूटा हुआ है। मैं इस सम्पक का लेख के 
म्म में ही आग्रह कर चुका हूँ और यह सम्पर्क छूट जाने से लक्षण- 
ग्रन्थों के द्वारा समीक्षा-क्षेत्र की जो दुर्दशा हुई उसका भी उल्लेख कर 
श्या हूँ। gant की काव्य-समीक्षा में बडे समारोह के साथ इस 
सामाजिक सम्पक का आवाहन है। यह हिन्दीःआलोचना के लिए बड़े 
महत्व की बात सिद्ध हुईं । बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि नव्यतर सामाजिक 
प्रगति से ( विशेषतः राजनीति सें) निष्ठ सम्बन्ध न रहने के कारण 
शुक्कजी साहित्य . की आधुनिक saat से उतना अधिक तादात्म्य नहीं 
ah कर सके जितना उनके जैसे इस चेत्र के अधिनायक से आशा की 

थी। 

युग की संवेदनाओं से. समीक्षा का घनिष्ठ परिचय दोना चाहिए | तभी 
बह युग के साहित्य का आकलन सम्यकू. रूप से कर सकेगा | जिन नूतन 
तियो और प्रेरणाओं से नवीन कान्य का निर्माण हुआ है, जिन नवीन 
रों की सृष्टि हुईं है और जो नई शैलियाँ साहित्य में अपनाई गयी हैं, 
उनका जर तक परिचय नहीं, तब तक साहित्य का मूल्याङकन क्या होगा * 
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किन्तु घनिष्ठ-से-घनिष्ठ परिचय में भी तरस्थता समीक्षक के लिए ञ्रत्यावश्यक 
है | यह तटस्थता सफल विश्लेषण की पहली शतं है । 
जिस प्रकार शुक्कजी ने काव्य और कल्लाओं के सामाजिक सम्पक की 
आवाज उठाई उसी प्रकार उन्होंने रचनाकार की व्यक्तिगत मन-स्थिति का 
भी हवाला दिया है। रचयिता की मन-स्थिति का पता लगाना आधुनिक 
कान्य-विवेचन आवश्यक समभता है। इसके लिए काव्यालोचक आज 
मनोविर्लेषण-विज्ञान की भरपूर सहायता लेना चाहते हैं। Gah के 
समय यह विज्ञान हिन्दी में कम व्यवहृत हुआ । इसका व्यवहार बड़ी 
विशेषज्ञता की अपेक्षा रखता है। रचनाकार के काब्यनिर्माण में उसके 
व्यक्तिगत संस्कारों का हाथ रहता है | वे संस्कार किस हद तक उसके काव्य 
को ऊँचा उठाते या नीचा गिराते हैं, यह प्रत्येक समीक्षक जानना | 
चाहेगा। किन्छु इसे जानने के साधन उतने आसान नहीं हैं जितना हम ' 
अक्सर समझा करते हैं। Gast ने इस दिशा में आरंमिक कार्य का 
सूत्रपात कर दिया था | 
रचनाकार की मानसिक स्थिति का विश्लेषण उसके द्वारा निर्माण 

किए गए काव्यात्मक चरित्रों के आधार पर भी किया जाता है | कोई मी 
साहित्यिक रचना पढ़ने पर रचयिता के विचारों, उसकी मनोमावना और 
ART का सामान्य रूप से अन्दाजा लग जाता है और मनोविश्लेषण 

Wea द्वारा उस विषय की विशेषज्ञता प्राप्त की जाती है । किन्तु यदि 
रचनाकार के साथ अन्याय नहीं करना है तो बहुत अधिक सतर्कता के 
साथ हमें निण्य करना होगा | : 

= शुक्ल जी बहुत अधिक बादों के पक्षपाती नहीं थे | यूरोप के साहित्यिक | 
al में जो शीत्र-शीघ्र वाद परिवर्तन होते रहे हैं उन पर शुक्ल जी की 
आस्था नहीं थी। वे उन्हें बदलते हुए फैशन जैसी चीज समझते ये | 
उनका ऐसा समझना एक दृष्टि से ठीक मी है | पर इस विषय में एक | 
दूसरी इष्टि मी हे, वह यह कि यूरोप का साहित्य अतिशय समूद 
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साहित्य है | वहाँ नई-नई कला-शैलियों का आविर्भाव और प्रचार होना 
खमाविक है । प्रत्येक साहित्य अपनी समृद्धि की अवस्था में बहुविध वेश- 
बिन्यास करेगा दी, यह उसका अनिवाय गुण है। तत्र-देखन। यह होगा कि 
कहाँ वह केवल फैशन बन कर रह गया है और कहाँ उसमें गहराई 


` गराई है। 


ठेठ कला अथवा रचना-प्रणाली की मीमांसा अभी हमारे साहित्य में 
अहुत कम हुईं है । यह साहित्यिक विवेचन का एक प्रधान अङ्ग करीब- 
करीब सूना पड़ा है | यहाँ र्चना-प्रणाली से हमारा मतलब माषा-शैली से 


नहीं है; बल्कि उस कारीगरी से है जो साहित्य को सौंदर्यं या कला की 


वस्तु बनाती है । 


९ जिस प्रकार अनेक काव्यवादों की उलझन में शुक्ल जी नहीं पड़े, उसी 


प्रकार सामाजिक या राजनीतिक चेत्र की विचारधाराओं की उन्होंने उपेक्षा 
की। कुछ लोग इसी कारण उन्हें कोरा साहित्यिक घोषित करते हैं। वे 
इसे उनकी एक प्रधान त्रुटि भी ठहयते हैं और उनका कहना है कि इसी 
कारण Yar जी बास्तविक अर्थ में हमारे आधुनिक साहित्य का नेतृत्व नहीं 


| कर सके | इस सम्बन्ध में हमें दो बातें कहनी हैं। एक यह कि शुक्ल जो 
| को एक विशेष समाजनीति अथवा सामाजिक सिद्धान्त ( जिसमें राजनीति 


भी सम्मिलित है ) अवश्य था । सम्भव है वह सिद्धान्त अपनी पूरी रूप- 


खा के साथ उपस्थित न किया गया हो पर उसका एक सामान्य रेखा- 


चित्र हमें Ya जी की सभी मुख्य रचनाओं में मिलता है । बल्कि कहीं- 


| वहीं तो उसका पिश्टपेषण खटकने मी लगता है। वह सिद्धान्त कया है 


शुक्ल जी के सभी पाठक जानते हैं। उसे उन्होंने लोकधर्म का 
ara कहा है और भारतीय वर्णाश्रम धर्म के सोचे कें अन्तगत उते 
रने की चेष्टा की है.। वर्णाश्रम धर्म से शुक्ल जी का आशय हिन्दू धे 


| पेनह है बल्कि किसी भी ऐसे सामाजिक सङ्गठन से है जिसमें कवयो 


अधिकारों के सामंजस्य और समीकरण की चेश की गई हो । 
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Ue जी का लोक-धर्म का सिद्धान्त मध्यवर्ग की उन आदर्शात्मक 
प्रेरणाओं से ओत-ग्रोत है जो बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण की विशेषता 
थी | अप्रने स्वाभाविक गांभीय के कारण शुक्ल जी “रामचरितमानसः के 
महाकाव्योचित परसङ्गं में रम गये थे। इससे यह निष्कर्ष न निकालना 
चाहिए कि आधुनिक समय के लिए उनकी कोई चिन्तना नहीं थी। | 

दूसरी बात यह है किं आज की हमारी विचारणा वर्गों के आधार पर 
श्रा Sat है | इसके पहले वह राष्ट्रीयता के आधार पर स्थित थी और 
अब भौ बहुत अंशों में स्थित है । शुक्ल जी के विचारों में हिन्दू-समाज- 
पद्धति और आदशवाद का प्रधान स्थान है। उसे एक सार्वदेशिक 
व्यवस्था का रूप शुक्ल जी ने दिया है | वह कहाँ तक व्यवहाय है, यह एक 
दूसरा प्रशन है । वह कहाँ तक नई विचारधारा और शब्दावली से मेल 
खाती है, यह और भी ञ्रलग प्रश्न है | 

यदि शुक्ल जी में अपने समय और समाज की सीमाएँ हैं तो ware ' 
यह है कि इन सीमाओं से बचा कौन है? महत्त्व सीमाओं का नहीं है . 
महत्त है सीमाओं के भीतर किए गए काम का | शुक्क जी ने अपने समय 
a एक अद्ध॑जाग्रत-साहित्य-चेतना को दिशाज्ञान दिया । रास्ता सुझाया ही 
» स्वयं आगे-आगे चले और मंजिल तय किए. | विपर्यस्त लक्षणतया 
की परम्परा को साहित्यशाञ्न की पदवी पर पहुँचाया, उसे आदर्शात्मक 
स्वरूप दियां। अपने उच्चकोटि के व्यक्तित्व और अध्ययन की छाप वे 
साहित्य पर छोड़ गए हैं। प्रांजलता और महाकान्योचित श्रदात् के 
लिए यह युग शुक्ल जी को स्मरण करेगा | साहित्य-समीक्षक की हैसियत 
से सबसे बड़ी बात शुक्ल जी से यह नहीं है कि उन्होंने उच्चतर काव्य को 
निम्नतर काव्य से अलग किया, बल्कि उन्होंने वह ज्ञान दिया कि हम भी 
उस अन्तर को पहचान सके | यह उनका पहला काम था | तुलसी, 

और सूर की समीक्षाओं द्वारा उन्होंने हिन्दी-आलोचना को सुदृढ़ मिति ५ | 
स्थापित किया । यह भित्ति इतनी मजबूत है जितनी भारत की किसी भी | 
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प्रान्तीय भाषा की AR हो सकती है । शुक्ल जी की सबसे बड़ी विशेषता है 
समीक्षा के सच अंगों का समान रूप से विन्यास | अन्य प्रान्तीय माषाओं 
में समीक्षा के किसी एक अज्ञ को लेकर शुक्ल जी की टक्कर लेनेवाले अथवा 
` . उनसे विशेषता रखने वाले समीक्षुक मिल सकते हैं पर सब अंगों का समान 
विकास उनका-सा कोई कर सका है, मैं नहीं जानता | जितना उत्कर्ष उन्हें 
साहित्य के सिद्धान्तों का निरूपण करने में प्राप्त हुआ उतनी ही दक्षता 
उन्हें उन सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रयोग करने में हासिल हुई । पांडित्य में 
उनकी अ्रग्नतिहत गति थी, विवेचना की उनमें विल्नक्षण शक्ति थी। वे 
'आलोचक या समीक्षकमात्र नहीं थे, सच्चे अथ में साहित्य के आचार्य थे | 
समीक्षक की हैसियत से शुक्ल जी का आदश बहुत ऊँचा है और 
उनका एक संदेश है जिसे आज के समीचकों को स्मरण रखना चाहिए | 
` वह सन्देश यह है कि साहित्य की समीक्षा किसी एक अंग या पहलू पर 
समाप्त न हो जानी चाहिए बल्कि वह सब श्रङ्गों को ध्यान में रखकर की 
जानी चाहिए । आज हिन्दी में जो कोई समीक्षा के जिस किसी कोने को 
पकड़ पाता है उसे ही खींच चलता है। यह सममने की जरूरत नहीं _ 
समझी जाती कि इस खींच-तान से साहित्य का कोई लाम नहों है, वल्कि 
इससे साधारण पाठकों में भ्रम ही फैला करता दै । शुक्ल जी ने इस प्रदत्त 
को साहित्यिक कनका उड़ाना कहा है, और उन्होंने इसका ठीक ही 
नामकरण किया है । यह प्रत्ति हमें साहित्य की समीक्षा में बहुत दूर तक 
नहीं ले जा सकती, साहित्य की अन्तरात्मा के दर्शन तो करा ही नहीं 
सकती | शुक्ल जी ने इिन्दी-समीच्षा में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया | वे नए 
युग के विधायक थे | यद्यपि हम यह कहेंगे कि शुक्ल जी की व्यक्तिगत अ्रमि- 
* सचियों और घारणाओं ने बिशुद्ध काव्यालोचन में सदैव सहायता ही नहीं 
पहुँचाई, अनेक बार अड्चनें भी डाली और शुक्ल जी की समीक्षा में 
रंग की सीमाएँ भी स्वमाबतः मौजूद हैं । 


क 
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अहल्या-उद्धार की कथा का विकास 
डा० धीरेन्द्रवर्मो 


रह 


पौराणिक कथाश्रों के विकास का इतिहास बड़ा रोचक है। उदाहरण 
के लिए यहाँ अहल्या-उद्धार की कथा के भिन्न-भिन्न रूप दिए जा रहे | 
हैं। विश्वास है, पाठकगण विकास की दृष्टि से इन्हें अत्यंत रोचक पाएँगे | 

अहल्या की कथा का.सब से प्रथम उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथों) में आता 
है। शतपथ-ब्रह्ण में एक स्थान पर इंद्र को “अहल्याये जार” 
(Ill, ३,४,१८) कहा गया है | षड्विंश-त्राह्मण (१,१) में “अहल्याय 
जार” की व्याख्या करते हुए. स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इंद्र अहल्या-मैत्रेय 
का जार था । जैमिनीय ब्राह्मण (१,७६) में भी इसी प्रकार का एक | 
उल्लेख मिलता है। कितु अहल्या की कथा का विस्तार-पूर्वक वर्णन ब्राक्षण- 
अंथों में नहीं मिलता | अहल्या-उद्धार का तो age उल्लेख नहीं है | 

अहल्या-उद्धार की कथा का पहला विस्तृत व्शन* वाल्मीकि-रामायण | 
( वालकांड, सगे ४८:४६ ) में. मिलता है | वाल्मीकि की कथा का सार | 

(१) देखिए, कीथ-मैकडानेल के वैदिक इंडेक्स में “ “अहल्या-मैत्रेयी” | 

(२) बाबू शिवनंदनसहाय द्वारा विरचित गोस्वामी तुलसीदास रे । 
ena ( पृष्ठ 208-804) में इस विषय का प्रथम उल्लेख किंग | 
गया 


Fd 
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मिथिल्ला के उपवन में एक पुराने, निर्जन किंतु रम्य आश्रम को 
देखकर रामचंद्र ने विश्वामित्र से पूछा कि भगवन्‌! यह किसका आश्रम 
था और अब क्यों खाली पड़ा है ! इस पर महामुनि विश्वामित्र . ने नीचे 
हिली कया सुनाई | ware में यह महात्मा गौतम था और वह 
अहल्यासहित यहाँ रहा करते थे । एक AK Yee शचीपति मुनि-वेष 
धारण करके आए । जिस समय इंद्र वापस जाने लागे, तो कुरी के 
द्वार पर महामुनि गौतम ने, जो कुटी की ओर आ रहे थे, उन्हें देख 
लिया | मुनि-वेषधारी इंद्र को देख कर मुनि को बड़ा क्रोध आया और 
उन्होंने शाप दिया कि तू नपुंसक हो जा । ऐसा ही हुआ भी | इंद्र को 
शाप देकर उन्होंने अपनी मार्या को भी शाप दिया कि तू निराहार, केवल 
TAIT कर, भस्मशायिनी, तप करती हुई और सब मूतों की दृष्टि से 
छिपी हुई हजारों वर्षों तक इस आश्रम में रहेगी। जब दशरथात्मज 
राम इस घोर बन में ्रावेंगे, तब तू पवित्र होगी और उनके आतिथ्य 
दारा लोम-मोह रहित हो, शरीर घारण कर मुझसे मिल॑ सकेगी। इस. 
TR अहल्या को शाप दे, Ha गौतम इस आश्रम को छोड़ तप 
करने के लिए. हिमालय को चले गए | 
इसके श्रनंतर विश्वामित्र ने इंद्र के पुरुषत्व लाभ करने की कया राम 
सुनाई और अंत में आश्रम में प्रवेश कर महामागा अहल्या के ; तारने 
मो कहा | विश्वामित्र के वचन सुन राम-लक्मण ने आश्रम में प्रवेश 
और वहाँ तप की कांति से चमकनेवाली, सुर और असु, दोनों के 
Fag इनिरीक्ष्य, घुएँ से ढकी हुई अग्निशिखा, तुषार से ढकी हुई पूण 
TORT अथवा बादलों में छिपी हुई सूय-प्रभा के समान देवी अहल्या को 
ेखा। रामचंद्र के दशन से शाप का अंत हो गया और उन लोगों को 
शत्या के साच्षात्‌ दर्शन हुए । तब THAT ने हषयुक्त शे शत्या 
षेण छुए और गौतम के बचनों का स्मरण कर श्रहल्या ने भी उन 
` भेगोसे मेर की । पाद्य, अर्ध्यं और आतिथ्य दवारा संत्र किया | 
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यह देख देवताओं ने पुष्पवृष्टि की और get बजाई और ्प्सराद्रों ने 
बड़ा उत्सव मनाया | अहल्यासहित सुखी हो महामुनि गौतम ने . भी राम 
का अच्छी तरह सत्कार किया । तदनंतर रामचंद्र विदा हो मिथिला पहुँचे | 

अहल्या-उद्धार की कथा का दूसरा विस्तृत बणन हमें ्रध्यात्म-रामायण 
(-चालकांड, सगे ५.) में मिलता है जो ग्रध्यात्मरामायण के वर्णन का 
आरंभ वाल्मीकि के सदश ही है । मिथिला जाते हुए मार्ग में निजन 
आश्रम को देखकर रामचन्द्र ने विश्वामित्र से इस संबंध में प्रश्न किया 
और विश्वामित्र ने इंद्र के दुराचार तथा गौतम द्वारा इंद्र के शाप की 
कथा सुनाई | तदनंतर हाथ जोड़े हुए और कॉपती हुई अहल्या को 
देखकर गौतम बोले कि हे दुष्टे तू निराहार, दिन-रात तप करती हुई, 
धूप, वायु और वर्षा को सहन करती हुई, हृदय-स्थित परमेश्वर राम का 
एकाग्र मन से ध्यान करती हुई मेरे आश्रम में शिला पर रह^। यह 
मेरा आभ्रम समस्त जीवधारियों से रहित हो जायगा | हजारों व्ष बीतने 
पर दाशरथि राम छोटे भाई-सहित ्राबेंगे और जब वे तेरे द्वारा ग्राश्रित 
शिला को पैर से छुएँगे, तब तू पाप-रहित हो, भक्ति से राम की पूजा कर 
तथा परिक्रमा और नमस्कार कर शाप से मुक्त होगी और पूर्ववत्‌ मेरी 
GM Ge कर सकेगी | ऐसा कह गौतम मुनि हिमालय को चले 
रए. | यह कथा सुनाकर विश्वामित्र रामचंद्रजी का हाथ पकड़ कर ले गए. 
ऑर अहल्या को दिखला कर उसे पवित्र करने को कहा । तब राम ने पैर 
से शिला को छुआ और तपस्विनी अहल्या को देख नमस्कार कर 'मैं राम 
हूँ? ऐसा कहा | 

अहल्या ने जब रामचंद्र को देखा, जो पीत कौशेय वस्त्र धारण किए 
gs थे, चार हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए थे, घनुर्बाण हाथ 
में था और लक्ष्मण उनके पीछे थे, तब गौतम के बचन का स्मरण कर 
a "शिलायां fire’ का रथं टोकाकार “लीना भूल्वेति शेष करके 
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उसे अत्यंत हष FAT । वह समक गई कि वे साक्षात्‌ नारायण हैं, और 
उसने ग्रर्व्याँदि से विधिवत्‌ उनकी पूजा की व "दण्डवत्‌? प्रणाम किया । 
फिर उठकर राजीव-लोचन राम को -देख, पुलकायमान हो, गद्गद्‌-वाणी 
से बोली कि हे जगन्निवास ! जिन चरण-कमलों का ध्यान एकाग्र 
मन से शंकर आदि करते हैं, जिन चरण-कमलों के पराग से भागी- 
रथी पवित्र हुई हैं और जिन चरण-कमलों को अपने TAT पर रखकर 
लक्ष्मी उनकी सेवा करती हैं, उन आपके चरण-कमलों के रज-कण से मैं 
इतार्थं हो गई | इसके अनंतर अहल्या ने एक बड़े स्तोत्र द्वारा नारा- 
यण के अवतार रामचंद्र की स्तुति की और फिर प्रणाम कर आशा 
ले, अपने पति के पास चली गई। श्री महादेव cadet से कहते 
. है कि meer के बनाए, इस स्तोत्र को जो कोई भक्ति से पढ़ता है, वह 
सब पापों से छूट जाता है और पर्रह्म को प्राप्त होता है । भक्ति-पूवंक राम 
` का हृदय में ध्यान कर पुत्रादि के निमित्त यदि कोई बंध्या स्री भी इसका 
पाठ करे, तो साल भर में उसे सुपुत्र प्राप्त हो जाय । ब्रह्मन्न, गुरुतल्पग, 
स्तेयी, सुरापी, मातृ-भातृ-विहिसक तथा सदाभोग के लिए आतुर पुरुष . 
भी यदि रघुपति का ध्यान करते हुए भक्ति-पूवक इस स्तोत्र का नित्य जप 
करे, तो मुक्ति.पा जावे, साधारण आचारयुक्त पुरुष की तो वात ही क्या है। 
` अहल्या उद्धार की कथा का तीसरा, किन्तु सर्वमान्य रूप हमें राम- 
चरेत-मानस ( बालकांड, दोहा. २४२-२४३ ) में मिलता है | हिंदी-संसार 
इससे भली प्क्ार परिचित है, fea तो भी वुलन के लिए हम उसे यहाँ 
ज्यों का त्यों उद्धृत किए देते हैं-- | 
धनुषयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा | हरषि चले मुनिवर के साथा ॥ . 
आश्रम एक दीख मग माहीं | लग मृग जीव जत्तु तह नाहीं ॥ 
पूछा मुनिहि शिला प्रभु देखी | सकल कथा युनि कही विसेखी ॥ 
गौतम नारी aaa, उपल-देह धरि भीर । 
चरन-क्रमलःरज ATER, कृपा करहु FR ॥२४२॥ 
७ 
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छुंद-परसत, पद पावन सोक--नसावन प्रगट भई तपपुंज सही , 
देखत रघुनायक जन सुख-दायक सनमुख होइ कंर जोरि रही । 
अति प्रेम--अधीरा पुलक सरीरा मुख नहिं आबे वचन कही , 
अतिसय चड़ भागी चरनन्हि लागी जुगल नयन जलधार बही II 
धीरज मन कीन्हा प्रभु कहे चीन्हा रघुपति-क़्पा-भगति पाई „ 
अति निर्मल वानी mat ठानी ज्ञानगम्य जय . रघुराई | 
में नारि अपावन प्रु जगपावन रावन-रिपु जन-सुखदाई „ 
राजीव-विलोचन भव-भय-मोचन पाहि-पाहि सरनहिं आई ॥। 

` मुनि आाप जो दीन्हा AN भल कीन्हा परम अनुग्रह मैं माना ,. 
देखेउँ भरि लोचन हरि भव-मोचन gÈ लाभ संकर जाना | 

Prt me मोरी मैं मति मोरी नाथ न abit बर आना , 

पद्‌-कमल-परागा रस--अ्रनुरागा मम मन मधुप करै पाना N 

जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट मई शिव सीस घरी ;. 

सोइ पद--पहुंज जेहि पूजत अज, मम शिर घरेउ कृपाल हरी ।. 

एदि भाँति सिधारी गौतम-नारी aca हरि-चरन परी , 

जो अति मन भावा सो बरु पावा गइ पतिलोक अनंद-मरी |, 

अस Tg दीनबंधु हरि, कारन रहित दयाल | 
WR सठ ताहि HE, छँ ड़ि कपर जंजाल ॥रध्शा 

FUSER की कथा के संबंध में इन भिन्न-भिन्न वर्णनों को पढ़कर | 
नीचे लिखी बातों का पता seer है-- 

१. ्राण-अंथों के उल्लेखों से पता लगता है कि हल्या की कथा 
का आधार ऐतिहासिक नहों हे, बल्कि कदाचिद्‌ धार्मिकरूपक से इसका 
aM oat है। टीकाकारों ने इस रूपक की तरह-तरह से व्याख्याएँ की 
ई | ङुमारिलमइ ने तंत्र वार्तिक के शिश्ाचार प्रकरण में एक व्याख्या दी 
ह जब 

दिन ( अह ) में छिपने ( ल्या ) के कारण 
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त्रि को शर्या कहते हैं। क्योंकि सूर्य (इद्र) रात्रि (शल्या) को जीर 
करता है इसलिए इंद्र को अहल्या का जार कहा है । पर्नी-व्यभिचार के 
कारण जार नहीं कहा है । एक वात और ध्यान देने योग्य है । ब्राहमण 
अथां म॑ अहल्या की कथा का पूर्वा तो मिलता है, किंतु अहल्या उद्धार 
का बिलकुल भी उल्लेख नहीं है | अहल्या की कथा में यह अंश बाद 
को मिलाया गया है और इसका उद्देश्य रामचंद्र का विष्णु-ञअवतार 
होना--सिद्ध करना मालूम होता है | 
२. वाल्मीकि ने इंद्र के दुराचार की कथा को विस्तार पूर्वक दिया 

है। श्रहल्या के शाप के संबंध में विशेषता यह है कि उसके शिला 
होने का Rage भी उल्लेख नहीं है--वह केवल see हो गई | दूसरी 
विशेषता यह है कि राम की पद-रज से अहल्या का उद्धार हुआ-- 
इस बात का उल्लेख भी नहीं fear) राम के आश्रम में आने से ही 
अहल्या पवित्र हो गई है। उलटे राम और लक्ष्मण ने अहल्या के पैर 
घुए हैं। टौकाकारों ने यहाँ पर बहुत खींचतान की है, किंतु “बदले में 
अहल्या ने भी राम के पैर छुए? यह अर्थ भी वास्तव में निकलता नहीं है । 
मालूम होता है कि अहल्या-उद्धार की कथा का यह रूप उस समय का है, 
अन स्वयं राम पवित्र समझे जाते थे और उनके. नाम अथवा पद्रज की 
पवित्रता तक उपासकों की कल्पना नहीं पहुँच सकी थी । 

३. -श्रध्यात्म-रामायण में भी अहल्या शिला नहीं हुईं दै, बल्कि शिला 
पर बैठकर तप करने लगी है और जब रामचंद्रजी ने उस शिला को पैर से 

श्रा तो ह्या पाप-रहित हो शापमुक्त हो गई । अध्यात्मरामायण के 
` भेणन की विशेषता यह है कि इसमें अहल्या-उद्धार के अंश का विस्तृत 
गणन है और हल्या के मुख से राम-रूपधारी नारायण की प्रशंसा एक 
स्तोत्र द्वारा कराई गई है। वास्तव में अध्यात्मरामायण का वणन 
अहल्या की कथा के बीच के रूप का योतक है। इंद्र के दुराचार तथा 
Wan उद्धार, दोनों का बर्णन है, यद्यपि दूसरा अंश अधिक, महत्व- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ro Silas by Arya Samaj "००7०० हल्या उद्धार षविः yi 
पूर्ण है । शिला का भी उल्लेख आया है लेकिन अधिक स्वाभाविक 
. ढंग से है। 

४, अहल्या के शिला हो जाने का भाव भी बहुत पुराना है। 
कालिदास ने रघुवंश के भ्यारइवे सग में, दो श्लोकों ( २३-३४ ) में 
अहल्या की कथा दी है। यहाँ “शिलामयी गौतम-बधू का “राम-पद्‌ -रज? के 
अनुग्रह से पुनः शरीर धारण करने का स्पष्ट उल्लेख है | पद्य-पुराण 
( १६, ७-१३ ) में अहल्या-उद्धार की कथा ताड़का-बध से पहले दी गई 
है । गौतम ने शाप दिया है कि "शिला भब? र अंत में वायु ने राम- 
पद-रज शिला पर डाली है। कथा सरित्सागर ( ३, Ho १७ ) में भी 
अहल्या की कथा आई है । इसके अनुसार गौतम ने निम्नलिखित शाप 
दिया था :--हे पापिन, चिरकाल तक राम के दशन पर्यत शिंलाभाव 
को प्राप्त हो । 


५. गोस्वामी तुलसीदास ने अहल्या की कथा को एक आदश राम-भक्त 


कथा का विकास | 


की दृष्टि से चित्रित किया है। सत्य-हृदय गुसाई जी को अहल्या के दुराचार ' 


की कथा वर्णन करना रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ, अतः उन्होंने उसका 
स्पष्ट रूप से उल्लेख : भी नहीं किया है--'पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखी; 
सकल कथा मुनि कही विसेखी |! उनकी कथा तो अहल्या-उद्धार से आरंभ 
होती है | किंतु अहल्या का शाप-वश “उपल्-देह” धारण करना तथा 
“राम-्चरन-रज? WAT से प्रकट होने का उल्लेख Gas जीने स्पष्ट 
शब्दों में किया है। मानस की अहल्याउउद्धार की कथा में अहल्या द्वारा 
स्तुति मुख्य अंश है | इस अंश पर अध्यात्म-रामायण की स्तुतिं का प्रभाव 
. स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। Yee जी ने हल्या की कथा को इस ढंग से 
लिखा हे कि पाठक का ध्यान अहल्या के दुराचार की ओर ब्रिलकुल मौ 


Ce Rd DR SNA Ei 


१. बाबू शिवनंदूनसहाय ने “रघुवंश और “पद्मपुराण? के उल्लेखो की 


ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया है । 
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नहीं जाता, बल्कि पतित-पावन रामचंद्रजी की श्रनन्य भक्ति में तल्लीन हो 
जाता है । - i 
जो हो, इतना तो स्पष्ट है कि अहल्या का शाप-वश शिल्ा हो जाना - 
और राम-पद्‌-रज से मुक्त होने का भाव वैसा टल सत्य नहीं है--जैसा 
हम लोगों का मस्तिष्क समझने लगा है | वाल्मीकि रामायण में ही--जहाँ 
इस कथा का प्रथम विस्तृत वर्णन मिलता है--इन दोनों वातों का उल्लेख 
नहीं है । अहल्या-उद्धार की यह प्रसिद्ध पौराणिक कथा ब्राह्मण-प्रथों के 
“ग्रहल्याजार? इंद्र से . प्रारंभ होकर अनेक रूप धारण करने के उपरांत 
अहल्या-तारक? राम की भक्ति में लय हो जाती है। 
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“मारेसि मोहिं कुठाउँ” 


चन्द्रधर शमा “गुलेरी” 


जब कैकेयी ने दशरथ से यह बर माँगा कि राम को वनवास दे दो 
तब दशरथ तिलमिला उठे, कहने लगे कि चाहे मेरा सिर माँग ले, अमी 
दे दूँगा, किंतु मुके राम के विरइ से मत मार | गोसाई तुलसीदासजी के 
भाव मरे शब्दों में राजा ने सिर धुनकर लम्बी साँस भर कर कहा कि 
“मारेसि a FN’, on जगह पर घात किया | ठीक यही शिका- 
यत हमारी आयेसमाज से है। आयसमाज ने भी हमें ay 
ween भी हमें कुठावें मारा है; 
_ हमारे यहाँ पूँजी शब्दों की है। जिससे हमें काम पड़ा, चाहे और 
बातों में हम ठगे गए पर हमारी शब्दों की गाँठ नहीं कतरी गई | राज के 
और धन के गठकटे यहाँ कई आए पर शब्दों की चोरी ( महाभारत के 
ऋषियों की कमलनाल की ताँत की चोरी की तरह ) किसी ने न की । यही 
नहीं, जो आया उससे हमने कुछ ले लिया | 
पहले हमें काम असुरों से पड़ा, असीरियावालों से । उनके यहाँ AR 
शब्द बड़ी शान आ था | श्रसुर माने प्राणवाला, जबरदस्त । हमारे इंद्र 
की भी यही उपाधि हुई, पीछे चाहे शब्द का अर्थ बुरा हो गया। फिर 
काम पड़ा परियों से--फ़िनीशियन व्यापारियों से उनसे हमने पण घाव | 
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पाया जिसका अर्थ लेन-देन करना, व्यापार करना है । एक पणि उनमें 
से ऋषि भी हो गया जो विश्वामित्र के दादा गाधि या गाधि की कुर्सी के 
बरार जा बैठा | कहते हैं कि उसी का पोता पाणिनि था जिसके डुनियाँ को 
चकरानेवाला सर्वाङ्ग सुंदर व्याकरण हमारे यहाँ बन गया | पारस के पश्वों 
या पारसियों से काम पड़ा तो वे. अपने wet की उपाधि क्षत्रप या 
कत्रपावन्‌ या HAT हमारे यहाँ रख गए और gee, विस्तास्प के 
वजन पर कृश्वाश्व, श्यावाश्व, वृहदश्व आदि ऋषियों और राजाश्ओों के 
नाम दे गए । यूनानी यवनों से काम पड़ा तो वे यवन की ot यवनी तो 
नहीं, पर यवन की लिपि यवनानी शब्द हमारे व्याकरण को भेंट कर AT | 
साथ ही बारह राशियाँ मेष, वृष, मिथुन आदि भी यहाँ पहुँचा गए । इन 
राशियों के ये नाम तो उनकी असली ग्रीक शकलों के नामों के संस्कत 
रूप हैं, पुराने ग्रंथकार तो शुद्ध यूनानी नाम आर, तार, fan 
आदि काम में लेते थे। ज्योतिष में यवनसिद्धांत को ्राद्र से स्थान 
मिला | वराहमिहिर की of यवनी रही हो या न रही हो, उसने आदर से 
कहा है कि म्लेच्छ यवन भी ज्योतिःशाख्र जानने से ऋषियों की तरह 
यूजे जाते हैं | 

अब चाहे वेल्यूपेवल सिस्टम भी वेद में निकाला जाय, पर पुराने हिंदू 
कृतघ्न और eae नहों थे । सेल्यूकस निकेटर की कन्या चंद्रु मौय 
के जनाने में आई, यवन राजदूतों ने विष्णु के मंदिरों में गरुडध्वज बनाए 
र यवन राजाओं ढी उपाधि सोटर त्रातार का रूप लेकर हमारे राजाओं 
के यहाँ श्रा लगी | गंधार से न केवल दुर्योधन की माँ गांधारी आई, वाल- 
वाली भेड़ों का नाम भी आया | बल्ल से केसर और हींग का नाम बाल्दीक 
या । घोड़ों के नाम परसीक, HAS, वनायुज, वाल्हीक आए. । शको 
के हमले हुए तो शाकपार्थिव वैयाकरणों के हाथ लगा और शक संवत्‌ 
या शाका सर्वसाधारण के । हूण बंछ (0208) नदी के किनारे पर से 
चहाँ ae आए तो कवियों को नारंगी की उपमा मिली कि ताजा BF हुए 


` 
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हूण की sel की सी नारंगी। कलचुरि राजाश्रों को हूणों की कन्या 
मिली । पंजाब में वाहीक नामक जंगली जाति आ जमी तो वेवकूफ, 
बौड्म के श्रथ में ( गौर्वाहीकः ) महाविरा चल गया । हाँ, रोमवालों से 
कोरा व्यापार ही रहा पर रोमक सिद्धांत ज्योतिष के कोश में आ गया | 
पारसी राज्य न रहा पर सोने के सिक्के निष्क और ट्रम्भ ( दिरहम) और 
दीनार (डिनारियस) हमारे भंडार में आ गए। अरबों ने हमारे “हिंदसे? लिए 
तो ताजिक, मुथहा, इत्यशाल आदि दे भी गए । कश्मीरी कवियों को प्रेम 
के अथ में tare दे गए। मुसलमान आए तो सुलतान का सुरत्राण अमीर 
का हम्मीर, मुगल का मुंगल, मसजिद का मसीति--कई शब्द आ गए | 

लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान अब एक हो रहा है| हम कहते हैं कि 
पहले एक था अब विखर रहा है। काशी की नागरीप्रचारिणी समा 
` वैज्ञानिक परिमाषा का कोष बनाती है। उसी की नाक के नीचे ag 
लक््मीचंद वैज्ञानिक पुस्तकों में नई परिभाषा काम में लाते हैं। reat 
में प्रयाग की विशञानपरिषद्‌ और ही शब्द गढ़ती है । मुसलमान आए तो 
कौन सी बाबू श्यामसुंदर की कमिंटी बैठी थी कि सुलतान को सुरत्राण 
कहो और मुगल को सुंगल ! तो भी कश्मीरी कवि या गुजराती कवि या 
राजपूताने के पंडित सब सुरत्राण कहने लग गए | एकता तब थी कि अब ! 
. बौद्ध हमारे यहीं से निकले थे उस समय के चे आर्यसमाजी ही थे। 
उन्होंने भी हमारे भंडार को भरा | हम तो “देवानां प्रियः मूर को कहा 
करते थे | उन्होंने पुरयश्ल्ोक धर्माशोक के साथ यह उपाधि लगाकरइसे 
पवित्र कर दिया | इम निर्वाण के माने दिए का बिना हवा के बुभना 
ही जानते ये, उन्होंने मोच का अर्थ कर दिया। अवदान का अर्थ परम 
सा्तिक दान भी Set ने किया । 

बकौल शेक्सपीयर के जो मेरा धन छीनता है वह कूड़ा चुराता है, 
पर जो मेरा नाम चुराता है वह सितम दाता है । आर्यसमाज ने वह 
"मल्लले पर मार की है कि कुछ कहा नहीं जाता, हमारी ऐसी चोरी - 
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` पकड़ी है कि सिर नीचा कर दिया | औरों ने तो गाँठ का कुछ न लिया, 


पर इन्होंने अच्छे-अच्छे शब्द छीन लिए। इसी से कहते हैं कि 'मारेसि 
मोहिं SoS? | अच्छे-अच्छे पद तो यों सफाई से लिए हैं कि इस पुरानी 
जमी हुईं दुकान का दिवाला निकल गया !! होने के देने पड़ गए. I! 

हम अपने आपको “आय? नहों कहते, हिंदू कहते हैं । जैसे परशुराम 
के भय से क्षत्रियकुमार माता के asa में छिपाए जाते थे वैसे ही हमें 


Fateh शब्द हिंदू की शरण लेनी पड़ती है| और आर्यसमाज पुकार-पुकार 


कर जले पर निमक छिड़कता है कि हैं ! क्या करते a? हिंदू माने काला, 
चोर, काफिर !! अरे भाई ! कहीं बसने भी दोगे? हमारी मेडलियाँ भले 
“सभा? कहलावें “समाज? नहीं कहला सकतीं। नार्य रहे न समाज रहा 
तो क्या श्रनार्य कहें और समज कहें (समज पशुओं का रोला होता है) १ 
हमारी सभाद्रों के पति या उपपति (Genet माफ, उपसभापति से मुराद है): 
हो जावें किंतु प्रधान या उपप्रधान नहीं कद्दा सकते | हमारा धम वैदिक 
धर्म नहीं कहलावेगा, उसका नाम रह गया है--सनातन धमं । हम हवस 
नहीं कर सकते, होम करते हैं। हमारे संस्कारों की विधि संस्कारविधि नहीं 
रही, वह पद्धतिः ( पैर पीरना ) रह गई । उनके समाज-मंदिर होते हैं, 


` हमारे समा-भवन होते हैं। और तो क्या “नमस्ते? का वैदिक फिकरा हाथ से 


गया--चाहे जय रामजी कह लो, चाहे. जय AFT, नमस्ते मत कह बैठना | 

Dia बड़ा मांगलिक शब्द है। कहते हैं कि यह पहले-पहल 
मझा का कंठ फाड़कर निकला al इस आदि नाद्‌ का बड़ा महत्व 
था। इसीसे प्रत्येक मंत्र के आरंभ में इसे लगाया जाता था। पर उसे 
भी ले लिया | -प्रत्येक मंगल-कार्यं के आरम्म में हिंदू श्रीगणेशाय नमः 
कहते हैं। अभी इस बात का श्रीगणेश हुआ है--इस महावरे का 
रथे है कि अभी आरंभ हुआ है। एक वैश्य यजमान के यहाँ 


. भृत्यु हो जाने पर पंडितजी गरुडपुराण की कथा कहने गए । आरंभ 


किया श्रीगणोशाय नमः | dest चिल्ला उठे-वाह महाराज ! हमारे यहाँ 
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तो यह बीत रहा है और आप कहते हैं कि श्रीगणेशाय नमः | माफ करो। 
तब से चाल चल गई है कि गरुणपुराण की कथा में श्रीगणेशाय नमः 
नहीं कहते, श्रीकृष्णाय नमः कहते हैं | उसी तरह अब सनातनी हिंदू न रम्‌ 
चोल सकते हैं, न लिख सकते हैं, संध्या या यज्ञ करने पर जोर नहीं देते | 
श्रीमद्भागवत की कथा या ब्राह्मण भोजन पर संतोष करते हैं | 


और तो और , आयंसमाज ने तो हमें झूठ बोलने पर लाचार किया । 
यों हम लिल्लाही झूठ न बोलते, पर क्या करें | इश्कबाजी और लड़ाई में 
सत्र कुछ जायज है। हिरण्ययम के माने सोने की set पहने हुए 
SUIT करना पड़ता है, “चत्वारि शङ्गा’ वाले मंत्र का अर्थ मुरली 
करना पड़ता है, ‘et SIN वा” में भ्रष्ट च ae च एकशेष करना 
पड़ता है | शतपथ ब्राह्मण के महाबीर नामक कपालों की मूर्तियाँ बनानी 
पड़ती हैं। नाम तो रह गया हिंदू | तुम चिढ़ाते हो कि इसके माने होते हैं 
काला, चोर या काफिर । अब क्या करें ? कमी तो इसकी व्युत्पत्ति करते 
हैं कि हिं+ इंदु | कमी मेरुतंत्र का सहारा लेते हैं कि (हीनं च दूषयत्येव 
हिंदूरित्युच्यते प्रिये यह -उमा-महेश्वर संवाद है । कमी सुभाषित के - 
“Rest विध्यमाविशन? को पुराना कहते हैं और यह उड़ा जाते हैं 
कि उसी के पहले “यवनैरवनिः क्रांता? भी कहा है, कमी महाराज 
करमीर के पुस्तकालय में कालिदासरचित विक्रम महाकान्य में 'हिंदूपतिः 
पाल्यताम्‌? पद प्रथम श्लोक में मानना पड़ता है। इसके लिए. महाराज 
कश्मीर के पुस्तकालय की कल्पना कि जिसका सूःचीपत्र डाक्टर स्टाइन 
ने बनाया हो, वहाँ पर कालिदास के कल्पित काव्य की कल्पना, कालिदास 
के विक्रम संवत्‌ चलाने वाले विक्रम के यहाँ होने की कल्पना तथा यवनं 
से Wee ( यवन माने मुसलमान | भला, यूनानी नहीं ) समय में हिंदूपद 
के प्रयोग की कल्पना ! कितना दुःख तुम्हारे कारण उठाना पड़ता है! . 
_ चवा दयानन्द ने चरक फे एक प्रसिद्ध श्लोक का हवाला दिया किं _ 
सोलह वप से कम श्रवस्था की स्त्री में पचीस वर्ष से कम पुरुष का गर्म 


` 
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रहे तो या तो बह गर्भ में ही मर जाय या चिरजीवी न हो या दुल द्रिय 
होकर जीवे | हम समभ गए कि यह हमारे बालिकाविबाह की जड़ aI 
नहों, बालिकारमस पर कुठार चला | ञ्रत क्या करें ! चरक कोई THAT 
तो दै नहीं कि जोड़ की दूसरी स्मृति में से दूसरे वाक्य gaiart जवाब 
में दे दिया जाय । धमंग्रंथ नहीं है, आयुर्वेद का अंथ है | इसलिए उसके 
चिरकाल न जीने या दुबलेंद्रिय होकर जीने की बात का मान भी कुछ 
अधिक हुआ । यों चाहे मान भी लेते--और व्यवहार में मानते ही हैं-- 
पर बाबा दयानंद ने कहा तो उसकी ale होनी चाहिए | एक मुरादाबादी 
पंडितजी लिखते हैं कि हमारे पड़दादा के पुस्तकालय में जो चरक की 
पोथी है उसमें पाठ है-- : 
ऊनद्वादशवर्षायामप्राप्तः पंचविंशतिम | 

लीजिए चरक तो बारह वर्ष पर ही “एज राफ कंसेंट बिल्ल! देता है, 
Tat क्‍यों सोलह कहते हैं! चरक की छुपी पोथियों में कहीं यह 
पाठ न मूल में है, न पाठांतरों में। न हुआ करे--हमारे पड़दादा को | 
पोथी में तो है ! 

इसीलिए आर्यसमाज से कहते हैं कि “मारेसि मोहिं gars” | 
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समाज और धर्म 
संपूर्णानन्द 


* यदि समी लोग अपने-अपने धमं का पालन करें तो सभी सुखी और 

समृद्ध रह सकते हैं परन्तु श्राज ऐसा नहीं हो रहा है। घर्म का स्थान 

; \<गौणातिगौण हो गया है, इसलिए सुख और समृद्धि भी गूलर का फूल हो 

४ Ane है। यदि एक सुखी और सम्पन्न है तो पचास दुखी और दरिद्र हैं। 

के साधनों की कमी नहीं है, परन्तु धर्म्म बुद्धि के विकसित ने होने से उनका 

K A उपयोग नहीं a रहा है। कुछ स्वार्थो और युयुत्सुप्रकृति के प्राणी तो 

So समाज में सभी कालों में रहे हैं और रहेंगे | परन्तु आजकल ऐसी 

6 व्यवस्था है कि ऐसे लोगों को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काम करने का 

६ ¬ खुला अवसर मिल जाता है और उनकी सफलता दूसरों को उनका aa 

e गामी बना देती है। दूसरी ओर जो लोग सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग 
में पदे-पदे अड़चने पड़ती हैं । 

| मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ मोच हैः परन्तु समाज किसी में हठात्‌ 

थत्मसाच्ात्कार की इच्छा उत्पन्न नहीं कर सकता । न कोई योगी बनने के 

लिए विवश किया जा सकता है न ब्रह्मविवित्सुओं के लिए. सार्वजनिक 


पाठशालाए खोली जा सकती हैं। बलात्‌ कोई धर्म्मात्मा भी नहीं बनाया 
जा सकता | परन्तु समाज का संग्यूइन ऐसा हो सकता हे कि सबके सामने 


~ 
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आत्मान और अभेद दर्शन का दशं रहे, वैयक्तिक और सामूहिक“पर्स “5 
जीबन का मूल मन्त्र प्रतिस्पर्धा की जगह सहयोग हो और सबको अपनी PRIOR 
सहज योग्यताओों के विकास का अवसर मिले | यदि ऐसी व्यवस्था हो तो ee i 
धर्म्म को स्वतः प्रोत्साहन और मुमुक्षा को अनुकूल वातावरण मिल जायगा। 27 Fe 
इसके साथ ही यह बात भी आप ही हो जायगी कि जिन लोगों की धम i एह च 
बुद्धि अभी sage नहों है बह समाज की बहुत क्षति न कर सकं | j 
मनुष्य ने अपने को इतने डुकड़ों में ale लिया है कि एकता को कहीं 
आश्रय नहीं मिलता । जितने ठुकड़े हैं उतने ही पृथक्‌ हित हैं और इन 
हितों की सिद्धि पार्थक्य को उतना ही बढ़ाती है | 
उदाहरण के लिए उस टुकड़े को लीजिए जिसको राष्ट्र कहते हैं। 

हमने अपने को राष्ट्रों में बाँट रखा है और प्रत्येक राष्ट्र अपने को स्वतन्त्र, 
ग्रभुराज के रूप में ses देखना चाहता है । दो मनुष्य एक ही विचार 
रखते हैं, एक ही संस्कृति के उपासक हैं, एक को दूसरे से कोई द्वेष नहीं है, 
फिर भी विभिन्न राष्ट्रों के सदस्य होने के कारण उनके हित य्कराते हैं, एक 
"को दूसरे से लड़ना पड़ता है, एक को दूसरे के बाल-बच्चों को भूखों मारना 
पड़ता है। व्यक्ति को दास बनाना बुरा समका जाता है, परन्तु समूचे राष्ट्र को 
दास बनाना, समूचे राष्ट्र के जीवन को अपनी इच्छा के अनुसार चलाना, 
समूचे राष्ट्र का शोषण करना बुरा नहीं है | बलात्‌ दूसरे के घर का प्रबन्ध 
नहीं किया जा सकता परन्तु बलात्‌ दूरे राष्ट्र पर शासन कियां जा सकता है। 
राष्ट्रों और राजों के परस्पर व्यवहार में सत्य, हिंसा और सहिष्णुता का 
स्थान नहीं है | जो मनुष्य दूसरे व्यक्ति की एक पाई दबा लेना बुरा 
समझता है वह राजपुरुष के पद से दूसरे राष्ट्र का गला घोट देना निन्य - 
नहं मानता | यह बात श्रेयस्कर नहीं है । FAG Ae होते हैं, 
समाज में राष्ट्र इसी प्रकार रहें | कुछ बातों में अपना अलग जीवन भी 
जिताएँ परन्तु सारे मानव-समाज की एकता सतत सामने रहनी ह 
युद्ध और कलह का युग समासत होना चाहिए । जो रा; दूसरे की 


- 
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कुदृष्टि से देखे वह राष्ट्र-समुदाय से बहिष्कृत और दण्डित होना चाहिए । 
न्याय और सत्य सामूहिक आचरण के आधार बनाए जा सकते हैं। 


2 मानव-संस्क्ृति एक और अविभाज्य है । योगी, कवि, कलाकार, विज्ञानी 


चाहे किसी देश के निवासी हों मनुष्य-समाज मात्र की विभूति हैं । इसके 
साथ ही र्थिक विभाजन भी समाप्त होना चाहिए । प्रकृति ने जो 
भोग्य-सामग्री प्रदान की है उसे भी मनुष्य मात्र के उपभोग का साधन 
मानना उचित है | जब तक मनुष्य अपने देश के बाहर श्रजनबी समभा 
जायगा, जव तक वसुन्धरा बलवानों की सम्पत्ति समझी ज़ायगी, जब तक 
किसी देश को यह अधिकार रहेगा कि वह सामर्थ्यं रहते हुए मी दूसरे 
देशों की आवश्यकता की पूर्ति करे या न करे और करे तो अपनी मनमानी. 
शर्तों पर, तव तक मनुष्य-समाज सुखी नहीं हो सकता। 

जो नियम अन्तर्राष्ट्रीय जीवन के लिए उपयुक्त है बही राष्ट्र के भीतर 
के लिए भी लागू होता है। यह समाजशाज्ज, राजनीति या अथंशात्न की. 


पुस्तक नहीं है, परन्तु'दो 'चार बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया जा 


सकता है। 

राष्ट्र का भीतरी संब्यूहन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक मनुष्यको 
धर्म्माविर्द अर्थ और काम की निर्वाध प्राति हो सके | यह तभी हो 
सकता है जब समाज का संघटन धम्मंमूलक हो ।|समय के साथ धर्मम के 
ऊपरी रूप बदलते रहते हैं परन्ठु उसके मूलतस्व रल हैं| जो काम 
ऐक्य और सहयोगवद्धक है वह धर्म्म है, जो काम अपने संकुचित स्व? 
पर केन्द्रित रहता है वह धम्मं है | जिस समाज में कोई जन्मना ऊँचा, 
कोई जन्मना नीचा माना जायगा, जिस समाज में योग्य व्यक्ति को ऊपर 
उठने का, अपनी सहजात योग्यता को विकसित करने का, अवसर न दिया 
जायगा और अयोग्य व्यक्ति कुल के आधार पर ऊँचे पद्‌ से हरायां 
ज जायगा, जिस समाज में तप और विद्या का स्थान adhe न होगा 
वह अधम की नींव पर खड़ा है। जिस समाज में थोडे से व्यक्तियों को 
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समजा की धनजन-शक्ति को यथेच्छ लगाने का अधिकार होता है, जिस. 
समाज में शासितों को अपने शासकों की आलोचना करने, और उनके: 
काम से ATG होने पर उनको हटाने का अधिकार नहीं होता, जिस 
समाज में शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों, ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता,. 
जिस समाज में शिक्षा, विज्ञान, कला और उपासना पर शासकों का निय- 
त्रण होता है, वह समाज WI की नींव पर खड़ा है | जिस समाज में. 
थोडे से मनुष्य धनवान्‌ और शेष निधन हैं, जिस समाज में भोज्य पदार्थों: 
के उत्पादन के मूल साधनों, अर्थात्‌ भूमि, खनिजों और यन्त्रो, पर कुछ 
व्यक्तियों का स्वत्व है, जिस समाज में मनुष्य का शोषण वैध है, जिस 
समाज में प्रतिस्पर्थियों को नीचे गिराना ही उन्नति का साधन है, जिस 
समाज में बहुतों की जीविका थोड़ों के हाथ में है, वह समाज अधरम्म की 
नोव पर खड़ा है। यह कोई तक नहीं है कि प्राचीन काल में 
आज से कई सहस्त या कई सौ वष पूर्व इनमें से कई बातें उचित सममी 
जाती थों और बड़े-बड़े विद्वानों ने इनका सर्मथन किया था। जैसा 
ऊपर कहा गया है, धम्मे का सिद्धान्त अटल है परन्तु देश-काल-पात्र के 
मेद से उसके विनियोग में मेद होता रहता है। पुराकाल के ब्राह्मणों ने ' 
अपने समय के लिए चाहे जो व्यवस्था की हो परन्तु हमको इस समय कोः 
देखना है | ब्यास, मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर या महात्मा गान्धी का नाम - 
तकं का स्थान नहीं ले सकता | बस, धर्म्माधम्म की एक परख है. 
यह काम भेदभाव को कम करता है या बढ़ाता है ! लोगों को एक दूसरे से 
मिल्लाता है या उनमें संघर्ष उत्पन्न करता है! जहाँ कुछ लोगों को केवल 
अधिकार और कुछ को केवल कतंव्य बाटे जायेंगे, जहाँ शिक्षक, पण्डित, 
कपि, साधु और धर्मगुरु अधिकारियों और श्ीमानों के उपजीवी होंगे, 
` जहाँ पुरोहित का लक्ष्य केवल यजमान से धन प्राप्त करना होगा, जहाँ 
Ts के दरबारी व्यास पीठ से दुर्बलों और दलितों को शान्ति और संतोषः 
का पाठ पढ़ाने में इतिकर्तव्यता THAT, Tel कदापि समता, सद्भाव» 


* 


` संपूर्णानन्द 
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सहयोग, एकता नहीं रह सकती । वहाँ वैषम्य की आग प्रत्येक दुःखी हृदय 
X दहकती रहेगी | वह ज्वालामुखी एक दिन फूटेगा और क्रान्ति की लपट 
-न केवल समाज की बुराई वरन्‌ मलाई को भी भस्मसात्‌ कर देगी। जो 
लोग इसको बचाना चाहते हैं उनका कत्तव्य है कि अन्याय, शोषण 
ग्रपीडन, अज्ञान, प्रवंचन का निरंतर विरोध करें और मनुष्य-मनुष्य में, 
्राणी-ग्राणी में सद्भाव ओर शान्ति स्थापित करने का यत्न करें। ऐसे 
बातावरण में ही ऊँची कला, विद्या और विज्ञानः पनप सकते हैं। ऐसी 
परिस्थिति में ही घर्म का अभ्यास निर्बाध और परिपूर्ण हो सकता है। ऐसे 
समाज में ही श्रात्मसाच्षात्कार के इच्छुकों.को सुयोग मिलता है | समाज 
किसी को ब्रह्मज्ञानी नहीं बना सकता परन्तु मनुष्य को मनुष्य की भाँति 
नरहने का अवसर दे सकता है | उसका यही धमे दै | 
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गेहूँ बनाम शुलाब 
waga वेनीपुरी 


गेहूँ हम खाते हैं, गुलाब दूँवते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, 


दूसरे र मानस तूस होता है। ०. र Lb 
गेहूँ बड़ा या गुलाब ! हम क्या चाहते CET या तृत K 
मानस ! या ge शरीर पर तृम मानस ! ee oS 


जब मानव प्रृथ्वी पर आया, भूख लेकर | छुधा, छुपा, era 
पिपासा | क्या खाए, क्या पिए? माँ के स्तनों को निचोड़ा, aa at 
WRN, कीट-पतंग, पशु-पक्षी--कुछ न छुट पाए उससे | 
गेहूँ--उसकी भूख का काफला आज गेहूँ पर इट पड़ा है ! गेहूँ 
उपजाश्रो, गेहूँ उपजाओ, गेहूँ उपजाश्रो | जान कह Ta 
मैदान जोते जा रहे हैं, बाग Ta जा रहे हैं--ोहूँ के लिए | aun 
वेचारा गुलाब--भरी जवानी में सिसकियाँ ले रहा है। शरीर की 
आवश्यकता ने मानसिक इत्तियों को कहीं कोने में डाल रका है, दवा । 
War है १ 
x 5X x “i x we ey 
किन्तु, चाहे कच्चा चरे या पकाकर GEE तक पशु और मानव अत: UR ef 
में क्या श्रन्तर १ मानव को मानब बनाया गुलाब ने ! pa तत्र अपच eS 
= nL २४) ५ ATS, APTA aH NA 
Fea GO ce my aol SA oma af 
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बना जब उसने शरीर की आवश्यकताश्रों पर मानसिक RA को तर- 
opie दी! 
QNT नहीं, जब उसकी भूख खाँव-खाँव कर रही थी तव भी उसकी 
“आँखे गुलाब पर Sat थीं, Echt थीं। 
VE उसका प्रथम संगीत निकला, जब उसकी कामिनियाँ गेहूँ को ऊखल 
A चक्की में . पीस-कूर रही थीं। पशुओं को मारकर, खाकर ही वह 
तृप्त-नहीं हुआ, उसकी खाल का बनाया ढोल और उनकी सींग की बनाई 
तुरही । मछुली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का 
पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छुप-छुप में 
उसने ताल पाया, तराने छोड़े ! बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई बंशी 
भी बनाई | र 
EN रात HAUT परदा दूर हुआ, तब वह उच्छासित हुआ 
A A इसलिए नहीं कि ्रब पेट-पूजा की समिधा RA में उसे सहूलियत 
(०९ मिलेगी, बल्कि वह आनन्द विमोर हुआ, उषा की लालिमा से, उगते सूरज 
शकष शनैः-शनेः प्रस्फुटित होनेवाली सुनहत्ली किरणों से, प्रथ्वी पर चम- 
oe नचम करते लक्ष-लक्ष ओस कणों से ! आसमान में जब्र बादल उमड़े तत्र 
> Ns अपनी कृषिं का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ ! उनके 


3) कक हि 
Sx 


E> 


= 


(४)  सीन्दर्य-बोघ ने उसके मन-मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया, 
इन्द्र धनुष ने उसके हृदय को भी इन्द्रधनुषी रंगों में रंग दिया | 

मानत्र शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क 

का सबसे ऊपर । पशुओं की तरह उसका पेर और मानस समानात्तर 


रेखा में नहीं हैं । Ca दिन वह ये ता हुआ, मानस ने उसके 
पेट पर विजय की घोषणा की | SST Gels 
गेहूँ की आवश्यकता उसे है नस रही है गेहूँपर विजय प्रर 


करने की। उपवास, ब्रत, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न-भिन्न रूप रदे ६! 
x Sets ox x { 
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रामइक्ष वेनीपुरी | [ ११४ 
जब तक मानव के जीबन में गेहूँ और गुलाब का सम-तुलन रहा वह 
सुखी रहा, सानन्द रहा ! Sa 


oi HASA UT 
कमाता हुआ गाता था AK गाता हुआ कमाता था | उसके D 


, के साथ संगीत TAT हुआ था और संगीत के साथ भ्रम | 


उसका सावला दिन में गायें चराता था, रात में रास रचाता था। 
Tet पर चलता हुआ वह ्राकाश को नहीं भूला था और जब 


. आकाश पर उसकी नजरे we थी, उसे याद था कि उसके पैर 


मिट्टी पर हैं। 

किन्तु धीरे-धीरे यह सम-तुलन टूटा । , 

अब गेहूँ प्रतीक बन गया हड्डी तोड़ने वाले, उवाने वाले, थकाने वाले 
नारकीय यंत्रणाएं देनेवाले अम का--वह भ्रम, जो पेट की Ger भी अच्छी 
तरह शान्त न कर सके | । ; 

और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का--भ्रशचार का, गन्दगी 
और गलीज का। वह विल्लासिता--जों शरीर करो नष्ट करती है और 
मानस को भी! शाळा aga 4 na Wa) 

अब उसके daa ने हाथ में शंख और चक्र लिए। नतीजा-- 
महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश ! 

वह परम्परा चली आ रही है । आज चारो ओर महामारत है, णह 
युद्ध है, सवनाश दै, महानाश है ! 

गेहूँ .सिर धुन रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों. में--दोनों 
अपने-अपने पालन-कर्ताओं के माम्य पर, दुर्भाग्य पर ! 

eee x x x 

चलो, पीछे मुड़ो । गेहूँ और गुलाब में हम एक वार फिर सम-तुलन 
स्थापित कर ! . 

किन्तु मानव क्या पीछे मुडा है १ ae सकता है ! 

यह मददयात्री चलता रहा है, चलता रहेगा ! 


« : ` 
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श्रौर क्या नवीन सम-तुलन चिरस्थायी हो सकेगा १ -क्या इतिहास फिर 
दुहराकर नहीं रहेगा ? ` 


नहीं, मानब को पीछे मोड्ने की चेष्टा न करो | S 

झव गुलाब और गेहूँ में फिर सम-तुलन लाने की चेष्टा में सिर खपाने 
की आवश्यकता नहीं | vee 

अब गुलाब गेहूँ पर विजय प्राप्त करे ! गेहूँ पर Gara की विजय-- 


, चिर विजय | अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो l 


क्या यह संभव है ! 
<A बिल्कुल सोलह आने संभव है | 


AS. विश्न ने बता दिया है--यह गेहूँ क्या है। और उसने यह भी 


G 


a A lal ~ ~ ~ 
4 जिता दिया है कि मानव में यह चिर-बुभुक्षा क्यों है । 


गेहूं का गेहुँत्व क्या है, इम जान गए हैं। यह Ags उसमें आता 


. कहाँ से है, हमसे यह भी छिपा नहीं है | 


पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया से पौदों की 
बालियों में संग्रहीत होकर गेहूँ बन जाते हैं। उन्हीं तत्वों की कमी हमारे 
शरीर में भूख नाम पाती है | 

क्यों Tt की SSS, IS, गुड़ाई ! हम प्रथ्वी और आकाश से सीघे 
इन तत्वों को क्यों नहीं ग्रहण करे १ ; 

यह तो अनहोनी वात--युरोपिया, युरोपिया ! 

हाँ, यह अनहोनी वात, युटोपिया तब तक बनी रहेगी, जब तक मानव 
संहार-काएड के लिए ही आकाश-पाताल एक करता रहेगा । ज्यों ही उसने 
जीवन की समस्याश्रों पर ध्यान दिया, यह बात हस्तामलकवत्‌ सिद 
होकर रहेगी | | 3 

और, विज्ञान को इस ओर आना है, नहों तो मानव का क्या, सरे 
(AS का संहार निश्चित है ! 

विज्ञान धीरे-धीरे इस ओर कदम बढ़ा भी रहा है | ! 
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कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूँ इतना पैदा हो 
कि जीवन की परमावश्यक वस्तुएँ हवा, पानी की तरह इफरात हो जायें। 
_ बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म, आदि तो निकलते 
ही जा रहे हैं जो गेहूँ कि समस्या को.हल् कर दें ! ५ 
प्रचुरता--शारीरिक ञ्चावश्यकताश्रों की पूर्ति करनेवाले साधनों 
प्रचुरता--की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है ! 

प्रचुरता १-- एक प्रश्न चिन्ह! | 

क्या प्रचुरता मानव को सुख और शान्ति दे सकती है ! 

“हमारा सोने का हिन्दोस्तानःः--यह गीत गाइए, किन्तु यह न भूलिए 
कि यहाँ एक सोने की नगरी थी, जिसमें रा्सता निवास करती थी ! जिसे 
दूसरे की बहू-वेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी किक नहीं थी | 

राक्षसता--जो रक्त पीती थी, जो अ्रभक्ष्य खाती थी, जिसके ्रकाय ' 
शरीर थे, दस सिर थे, जो छः मंदीने सोती थी! 

गेहूँ बड़ा प्रवल Bae बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बना 
कर रखना seat ! पेट की gar शान्त कीजिए, तो वह वासनाओं की 
छुधा जाग्रत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। 

तो, प्रचुरता में मी राक्षसता न ्रावे, इसके लिए क्या उपाय g 

अपनी मनोबत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान दो 
उपाय बताता है---इन्द्रियों के संयमन की और इत्तियों को उध्वंगामी करने की | 

संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं। Ara, इसके 
बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं--बड़े-बड़े तपरिवयों की लम्बी-लम्बी Sues 
एक रम्भा, एक मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई i 

आज भी देखिए | गाँधीजी के तीस वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर 
चलने वाले हम तपस्वी किस तरह दिन-दिन नीचे गिरते जा रहे हैं! 


--तरत्तियों € 
इस लिए उपाय एकमात्र ART को उदूष्यगामी करना | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


RP itized by Arya Samaj Foundation Chennai a geet 
११८ [ शेहे भीमं गुलाब 


कामनाश्रों को स्थूल वासनाश्रों के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्तम 
भावनाश्रों की ओर Tea कीजिए ! - 
शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो --गेहूँ पर गुलाब की | 
गेहूँ के बाद गुलाब--बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं | 


x x mex Pee x 
गेहूँ की दुनियाँ खत्म होने जा रही है। वह दुनियाँ जो ्रार्थिक और 
राजनीतिक रूप में हम सत्र पर छाई है | 


जो र्थिक रूप में रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप में रक्त बहाती रही ! 
अब दुनियाँ आनेवाली है जिसे हम गुलाब की दुनियाँ कहेंगे ! 
गुलाब की दुनियाँ--मानस का संसार--सांस्कृतिक जगत्‌ | : 
अहा, कैसा वह शुभ दिन होगा जब. हम स्थूल शारीरिक आवश्यक- 
` ताश्रों की जंजीर तोड़कर AKA मानस-जगत्‌ का नया लोक वनाएँगे ! 
जब गेहूँ से हमारा पिण्ड छूट जायगा और हम गुल्लाब की दुनियाँ में 
, स्वच्छन्द विहार करेंगे | 
गुलाब की दुनिया--रंगों की दुनिया, सुगन्धों की दुनियाँ ! 
ait नाच रदे, गूँज रहे, geet फुदक रही, चहक रही ! 
गत्य, गीत--श्रानन्द, Sere ! 
= कहीं गन्दगी नहीं, कहीं कुरूपता नहों, ्ॉगन में गुलाब, खेतों में 
गुल्लाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आँखों से गुलाब wits रहा ! 
जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगन्धमय, बृत्यमय,गीतमय बन जायगा | 
वह दिन कध Bram ! 
वह आ रहा हे--क्या आप देख नहीं रहे हैं ! कैसी आँखें हैं आपकी | 
शायद उन पर गेहूँ का मोरा पर्दो पड़ा हुआ है | oF को हटाइए और देखिए 
वह अलौकिक स्वगिक दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी की पृथ्वी पर ही ! 
शौके दीदार अगर है, तो नजर पैदा कर ! 


ए EPS आरा ADT Yen = 


€ ` 
2 ETA 2७77 E \ z ita aris, 
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आज ( १४ मई ) सवेरे थोड़ा-थोड़ा पानी बरस रहा था | बड़े सबेरे 
ही शौच आदि से faa हो मैंने तमङ्ग तरुण सें साथ चलने को कहा | 
उसे पके खेत को काटना था, इसलिए अवश्य कठिनाई थी । रन्त में मैंने 
उसे “तात पानी? तक ही चलने के लिए कहा | उसके मन में भी न जाने 
“ क्या ख्याल आया, और वह चलने को तय्यार हो TA | तब तेक आठ बज 
गए थे | बूँदे भी कुछ हलकी हो गई थीं। मैंने सबसे विदाई ली। गाँव से 
थोड़ा मक्खन तो न मिल सका, सत्तू लेकर इम चल पड़े । मालूम हुआ, 
हमारे रास्ते के बगल में ही चरवाहों का डेरा है, वहाँ मक्खन मिल 
जायगा । हमारा रास्ता पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर से जा रहा था | यहाँ 
चारों ओर जङ्ग था । रास्ता कही तो काफी चोड़ा या। इन रास्तों 
की मरम्मत आदि गाँव के लोग ही किया करते हैं | ate 
Swe बाद हम चरवाहों के डेरे में पहुँच गए । मोरी जंजीर में 
SA कुत्तों ने कान के पद फाइना शुरू किया । हिणी ने कुत्तों को दाया, 
तब फिर हम डेरे के भीतर घुसने पाए.। डेरा क्या था, RA से छाया 
हुआ waiver था, जिसके भीतर खाने-पीने का सामान, कपड़े, Ral, 
Ria समी न समी ठीक से सले हुए ये । जामो (गाय a T थे। जामो (= गाय ओर चमरे से उत्पन्न 


१---एक जाति | 
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मादा ) ge जा रही थी । गहपति लकड़ी के छोटे बतनों में दूध दुह-दुह 
कर लाता था। BWI चारा तथ्यार कर रही थी। इस देश में हुहने के 
वक्त गाय के सामने कोई खाने की चीज अवश्य रखनी होती S| डेरे के 
एक कोने में लकड़ी का बड़ा वतन छाछ से मरा हुआ था । डेरे वालों ने 
दूध पीने को कहा, ` किन्तु मैंने छाछ पसन्द की | इसके वाद उन्होंने खाने 
का आग्रह किया । आगे रास्ते में कुछ खाने की मिलेगा या नहीं इसका 

कुछ टीक न था, इसलिए मेने निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | उसी समय 
उन्होंने चावल और तरकारी बनाई। हमारे खाना समासत करने तक 
उन्होंने HAGA भी तैयार कर दिया | इस प्रकार ग्यारह बजे के करीव हमें 
छुट्टी मिली | 


विशालकाय Sql के बीच से रास्ता बड़ा सुद्दावना मालूम होता था। 
जङ्गली पक्षियों के मधुर शब्द कणंगोचर हो रह थे। मेरा साथी भोटिया 
भाषा अच्छी जानता था, उसकी दूसरी बोली में नहीं जानता था । दोनों 
-बीच भोटिया में बात करते, ait eet चुनते, कभी जोकों से ` 
पैर बचाते, आगे बढ़ रहे थे। ऊपर कहीं-कहीं गाँव भी मिलते थे । यह 
समी गाँव ‘aed? लोगों के थे | सारा गाँव सफेद ध्वजाओं का जङ्गल था | 
गाँव के पास रास्ते में “मानी” का होना अनिवार्य था । मानियों के दोनों 
ओर रास्ता बहुत साफ बनाया गया था | बौद्ध यात्री सदा इन मानियों को 
दाहिने रख परिक्रमा करते चला करते हैं । यद्यपि इस प्रकार चारों ओर 
परिक्रमा नहीं होती, तो भी उसकी लम्बी परिक्रमा हो जाती है या भविष्य की 
यात्रां से परिक्रमा पूरी हो जाती है, और आदमी महापुण्य का श्रधिः 
कारी हो जाता है । एक गांव में तो “मानी? की दीवारों में पत्थरों पर खुदी 
हुई तस्वीरों पर रङ्ग भी ताजा ही लगा हुआ था | ऊपर कह चुका हूँ, “यल्मो' 
लोगों म जामा-धम बहुत जाग्रत है ्रौर वह खाने-पीने से भी खुश दैं । 
एक वजे के करीब हम Ste के किनारे पर ्ाए। यहाँ से हमें दूसर 
ओर जाना था | ऐन "ला? (R) पर बड़ी मानी थी | दसरी ओर पहुँचते 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


राहुल सांकृत्यायन | «Fare 


ही सीधी उतराई शुरू हुईं। थोड़ा नीचे उतरने पर जङ्गल Alai से ्रोझल. 
हों गया। चारों ओर खेत ही खेत थे। थोड़ी ही देर में पके जौ ओर 
गेहूँ के खेत भी ऊपर छूर aE | जितना ही हम नीचे जाते थे, उतना ही 
ताप-मान का स्पष्ट प्रभाव खेतों पर दिखाई पड़ता था। में भी wa चलने में 
कमजोर न था, मेरे साथी को भी खेत कारने के लिए जल्द लौय्ना था। 
इसलिए हम खूब तेजी से उतर रहे थे | ; 
“तमङ्गो? के कितने ही गाँवों को पारकर, निचले हिस्से में गोखों के गाँव 
` मिले। यहाँ मकई एक-एक बालिश्त उगी थी। तीन-चार बजे हम 
नीचे नदी के पुलपरं पहुँच गए। यहाँ भी एक सरकारी सिपाही' 
रहता था, किन्तु उसे एक मोटिया लामा से क्या लेना था | पार होकर 
चढ़ाई शुरू हो गई | चढ़ाई में अव उतनी एरती नहीं हो सकती थी।' 
पाँच बजे के वाद थकावट भी मालूम होने लगी | हमने सवेरे ही बसेरे 
का निश्चय कर लिया | पास के गाँव में एक ब्राह्मण का घर मिला | ग्रह 
. पति ने लामा को आसन दे दिया | साथी ने भात बनाया । रात बिताकर 
फिर हम ऊपर की ओर बढ़े। कितने ही गाँवों और नालों को पार करते हुए 
दोपहर के करीब इम डॉडे पर पहुँचे । डॉडे को पार करते ही फिर इच्चों से 
शून्य पहाड़ मिला । बारह बजे के बाद दूसरा डोडा भी पार कर लिया, 
और अब हुम काठमाणडव से कुत्ती जाने बाले रास्ते पर थे। यह रास्ता 
ऊपर-ऊपर से जाने वाला है। नीचे से एक दूसरा भी रास्ता है, लेकिन 
वह बहुत गम है | ; Es 
इस डॉडे को पार करने पर पिर हमें घना जज्ञल मिला। आज करू 
कुत्ती से नमक लाने का मौसम था, इसलिए झुएड के FE आदम 
तो मकई, चावल लेकर कुत्ती की ओर जा रहे थे या नमक पीठ पर ae 
'पीछे लौट रहे थे । दो चज़ें के करीब से फिर उतराई शुरू हुई | बं भी हम 
शो? की बस्ती में थे । 'यल्मो? लोग भी 'शर्वा! alt की se शाखा 
हैं यह “शाः भोरे दार्जिलिज्ञ तक बसते चले गए हैं, IRAP का मतः 
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“लव है पू्व-वाला | एक शर्मा से पूछुने पर मालूम हुआ कि डुक्पा लामा 
अभी इधर से नहीं गुजरे हैं। विश्वास हो चला, शायद पोळे ही हैं। 
एक घण्टे को उतराई के बाद मालूम हुआ, SET लामा अगले गाँव में 
Se हुए हैं । बड़ी प्रसन्नता हुई | तीन बजे हम जाकर उनके सामने खड़े 
हुए। मेरा उनका कोई झगड़ा तो था नहीं, सिफ जांतीय स्वभाव के 
कारण उन्होंने मेरी Sta की थी। समी लोग ‘Tar को देख कर 
बड़े प्रसन्न हुए । उस रात को वहीं रहना हुआ । गाँव ‘ans? का था । ये 
-लामा धर्म के मानने वाले कहे जाते हैं, लेकिन डुकपा लामा ऐसे बड़े 
TA के लिए भी उनको कोई श्रद्धा न थी । दाम देने पर भी मुश्किल से 
चीज मिलती थी । मेरे दिल में अब पूणं शान्ति थी । कुल्लू के रिश्चन्‌ 
साथ थे | SAT लामा का शरीर बहुत भारी था, और चलने में बहुत 
कमजोर थे | इसलिए बीच-बीच में उनको ढोने के लिए दो आदमी साथ 
'ले लिए थे। हमारी जमात में चार लामा और चार TERT थे | इस प्रकार 
सब मिलाकर हम आठ आदमी थे | 


सवेरे फिर उतराई शुरू gs] यहाँ नदी पर लोहे का झूलेवाला 
पुल था। आम रास्ता होने से यहाँ चट्टी पर दूकानें थीं। खाने की और 
कोई चीज तो न मिली, हाँ आग में at मछलियाँ मित्रीं। चढ़ाई फिर 
शुरू हुई । शामतक चढ़ाई चढ़ते हम 'तमज्नों? के बड़े गांव में पहुँचे । 
वहाँ रात बिता गुरु को ढोने के लिए. दो आदमो ले फिर सवेरे चल पड़े | 
एक डॉडा और पार करना पड़ा, फिर उतराई शुरू हुई । न्त में हम 
काली नदी के किनारे पहुँच गए | अब हम. काठमाणडव से आने वाले बढ़े 
मागपरञ्रा गए | सड़क पर नमकवालों का मेला सा जाता हुआ मालूम 
होता था। अब हम शबा लोगों के प्रदेश में थे | १८ मई ( ४ ज्येष्ठ) 
को हम काली नदी के ऊपरी भाग पर wat के शक बड़े गाँव में 
SRI साथियों ने बतलाया, कल हम नेपाल की सीमान्त चौकी 
थार करेंगे | | 
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इस यात्रा में और लोग तो “थुकपा सत्त से काम चला लिया करते ये, 
किन्तु मेरे और डुक्पा लामा के लिए भात बना करता था । कमी कोई 
जङ्गली साग मिल जाया करता । कमी सुनी मछली का झोल मिल जाता 
था। आज तो इस गाँव में मुगा के अणडों की भरमार थी। हमने चालीस- 
पचास अरडे खरीदे ओर रात को ही सबने उन्हें चर कर दिया । नीचे 
तो मुझे इन चीजों से कुछ सरोकार न था, किन्तु मैंने इस यात्रा में 
मांस का परहेज छोड़ दिया था। लड़कपन में तो इसका अभ्यास था 
ही, इसलिए घृणा की कोई वात नहों | उसी रात को मैंने “AeA? में लिखे 
कुछ कागजों को जला दिया | मैंने सोचा कि 'तातपानी? में कोई देखभाल 
न करने लगे | ; 

हम काली नदी के ऊपरी भाग पर थे। धीरे-धीरे नदी की धार की 
ऊँचाई के साथ-साथ हम भी ऊँचे पर चढ़ते जाते थे। नदी के दोनों ओर 
हरियाली ही हरियाली थी। समी जगह जङ्गल तो नहीं था, किन्तु नज्ञा 
पर्वत कहीं न था । दो बजे के करीब हम 'तांत-पानीः पहुँचे । गर्म पानी का 
चश्मा होने से इसे 'तात-पानी? कहते हैं । गाँव में नेपाली चुङ्गी घर और 
डाकखाना है । मेरी तबियत घबरा रही.थी । डर रहा था, “तुम मघेस का 
आदमी कहाँ से आया? तो नहीं कहेगा । हमारे लामा पीछे आ रहे ये । 
चुज्ञीवालों ने पूछा--लामा कहाँ से आते हो ! हमने बतला दिया, तीय 
से। जुङ्गी से छुट्टी मिल गई । रिश्वन्‌ ने कहा-- अब हो गया न काम 
खतम ? उसी वक्त मुके मालूम हुआ कि फौजी चौकी आगे है। मैंने 
कहा--भाई ! असली जगह तो आगे है | 

थोड़ी देर में लामा मी आ गए । इस वक्त वर्षा हो रही थी। थोड़ी 
देर एक झोपड़ी में हमें बैठना पड़ा। फिर चल पड़े। आगे एक ऊचे 
Tiag से हमारा रस्ता रुक सा TAT | नदी की घार मी किधर से होकर 
आती है, नहीं मालूम पड़ता था। अब्र मेरी समझ में आया, क्‍यों तात- 
पानी की फौजी चौकी तात-मानी में न होकर आगे है। वास्तव में यह 
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सामने की महान्‌ पाव्य दीवार सैनिक इष्टि से बड़े महत्व की है । नीचे से 
जानेवाली बड़ी पल्टन को भी कुछ दी आदमी इस दीवार पर से रोक 
सकते हैं। थोड़ी देर में चढ़ाई चढ़ते-चढ़ते हम बहाँ पहुँच गए, जहाँ रास्ते में 
पहरावाला खड़ा था | पहरेवाले ने सबको रोक कर बैठाया, फिर हवल्दार 
सादेव को बुला लाया | यही वह असल जगह थी, जिससे में इतना डरा 
करता था È अपने को साक्षात्‌ यमराज के पास खड़ा समझ रहा था । 
पूछने पर हमारे साथी ने कह दिया, हम लोग केरोङ के Baal लामा के 
चेले हैं ! लामा भी थोड़ी देर में श्रा गए । हवल्दार ने जाकर कप्तान को 
खबर दी । उन्होंने सूबेदार को भेज दिया । आते ही एक-एक का नाम- 
ग्राम लिखना शुरू किया । उस समय यदि किसी ने मेरे चेहरे को देखा 
होता, तो उसे मैं अवश्य बहुत दिनों का बीमार सा मालूम पड़ता | भरसक 
में अपने मुँह को उनके सामने नहीं करना चाहता था। अन्त में मेरी 
ant भी आई | Raq ने कहा--इनका नाम खुनू छुवङू है। सबको 
छुट्टी मिली । में भी परीक्षा में पास हो गया | पेट भरकर साँस ली | शाम 
करीत्र थी, इसलिए ञ्रगले ही गाँव में ठहरना था। सूबेदार ने गाँव के 
आदमी को कह दिया कि अवतारी लामा को अच्छी जगह पर टिकाश्रो 
और देखो तकलीफ न हो। हमलोग उसके साथ अगले गाँव में गए. । 
रात में रहने के लिये एक अच्छा कोठा मिल गया | 

आज (१६ मई =५ ज्येष्ठ) डुक्पा लामा ने देवता की पूजा आरम्भ 
की | सत्त की पिणिंडयां पर लाल रङ्ग डालकर मांस तैय्यार किया गया | घी 
के बीसों दीपक जलने लगे | थोड़े मन्त्रों के जप के बाद, डमरू गड़गड़ाने 
लगा | रात के दस बजे तक पूजा होती रही | पीछे प्रसाद ater का समय 
श्राया | लाल सत्त का प्रसाद मेने भी पा लिया, मैंने इन्कार नहीं किया | 

दूसरे दिन सवेरे चल पड़े, दो धणे में हम उस पुल पर पहुँच गए, 
जो नेपाल और तिब्बत की सीमा है। तिब्बत की सीमामें पैर रखते दी 
चित्त दृ से ee हो उठा । सोचा, अब सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली । 
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पहले इसके कि इस विशाल-वाटिका का हाल हम अपने Teter 
को कह सुनावें, उचित जान पड़ता है कि जिस बाग का सेलानी हम उन्हें 
चनाते हैं, उस वाग के बागवान के साथ उनका परिचय करा l यह 
बागवान यद्यपि बूढ़ा हो गया है और अब इनकी नस-नस ढीली पड़ गई 
है, पर बागवानी के हुनर में सत्र भाँति कुशल, अपने नये-नये साथियों 
से कहीं पर, किसी अंश में कम नहीं है । इस बाग के माली में यह एक 
अनोखा गुण पाया गया कि इस बाग की सर्वाज्ञ सुन्दरता पर मोहित हो 
जो यहाँ श्राया, उसे इसने इतना लुभाया कि वह अपनी निज की जन्मः 
भूमि को भूल यहीं का हो गया | इस तरह के पाहुने एकदो नहीं, वरच्‌ न 
जानिए कितने are और आते-जाते हैं । कितने भूत के आकार से लम्बी- 
लम्बी दाढ़ी वाले यहाँ के फूल-फल पर प्रलोमित हो आए | जो कुछ दाथ 
लगा, नोचख़सोट चम्पत हुए । एक इन लुटेरों में एक पाँव का eT मी 
था । कोई-कोई आए. तो इसी मनसे से कि जो कुछ TH लेलेबाय चल 
खड़े हों, पर इस बाग के माली के साथ उनकी ऐसी खिल्तमिल्त हो गई 
कि वे भी अपनी जन्मभूमि को भूल यही के हो गए। कोई अदला-बदला 
करने की इच्छा से ्राए, उनकी उजाइ ऊसर धरती में जो कुछ उन्हें 
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मिला उसे यहीं छोड़ यहाँ के Geng, रसीले और सुगन्धित फल-फूल ले 
गए | कुछ दिन के उपरान्त उनफो भी जंगल, उजाड़ और ऊसर धरती 
में रहना पसन्द न ञ्राया। इस चतुर माली के कोमल बर्ताव से इस मनोहर . 
वाटिका पर मोहित हो उन्हें भी यहीं अपना घर बनाना पसन्द आया | 
. इन श्रागन्तुकों में अमित असीम महोमिमाली वरुणालय को नाँधते- 
Sled एक ऐसे आए जो अपनी काल-व्याल-सी भोषण विकराल दृष्टि के 
पात से उस बूढ़े बागवान को संत्रासित करके उसकी नस-नस को ढीली कर 
डाला | भोला-भाला बागवान इसी ख्याल में था कि यह भी हमारी इस 
मनोहर बाटिका पर रीझ यहाँ बस हमारा एक अंग बन जायगा | किन्तु 
यह नया पाहुना ऐसा चालाक निकला कि इसने उस समस्त वाटिका को 
, तिल-तिल नाप-जोख बात की बात में अपना अधिकार उस पर जमा लिया 
. और सरल चित्त वाग के माली को सत ओर से ऐसा जकड़ लिया कि 
अब यह इस नये पाहुने के पेंच में पड़ा हुआ सत्र भाँति वेबस हो गया 
AK जो कुछ समभ GAT, कि थोड़े दिन के जोर-जुल्म के बाद.या 
तो यह चला जायगा या बस जायगा तो औरों की तरह यह भी हमारा ही 
होकर रहेगा सो स्र वात उरी पड़ी। यह पाहुना चालाकी में एक 
निकला | पहले वालों का सर दास्तान जान चुका था और बागवान की 
प्रलो भन-शक्ति को भी खूब रटोल चुका था | इसने अपनी जन्म-भूमि का 
सम्बन्ध न छोड़ा वरन्‌ जहाँ जा कुछ ete पदार्थ इसने पाया श्रपनी Ale 
भूमिं में भेजना आरंभ कर दिया और सवथा बागवान और वाग कों 
निःसत्व कर डाला | 
AG, यद्यापि इस वारिका की सर्वाङ्गसुन्द्रता हर ली गई और पहले 
की सी पवित्रता-उज्वलता अव कलुषित और द्गीली कर दी गई, फिर भी 
ऐसी-ऐसी eel इसमें मौजूद हैं कि जो जिस तरह के फल-फूल का 
रसिक हे, वह यहाँ पहुँच, अपनी रुचि के अनुकूल उस तरह का पाय, मन- 
माना उसे छुक कर, GA AL आध्राया हुआ अपने को मालूम कर सकता 
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है । पहले हम अपने पढ़नेवालों को उस क्यारी के पास ले जाते हैं जो 
इस बाटिका के जीर्णारण्य में सब ओर लंबी-लंबरी घास और नुकीले at 
की भाँति चुभनेवाले काँटो से आइत है, जहाँ पहुँच वाग के सैलानी को. 
इस श्लोक के भावार्थ का भरपूर अनुभव होता है-- 
“पत्रपुष्पफललक्ष्मीः BIE Tt च खलु We: | 
उपसपेम भवन्तं बद्‌ बुर कस्य लोभिनः? | 

इस क्यारी का MS का गारा कंटकाइत्त होने से निकम्मा हो रहा 
है । जहाँ कहीं कोई पेड़ भी है तो विफल उसमें फते हैं, जिसके खाने- 
वालों की रग-रग में उन फलों का असर, बैर-फूट व परस्पर की स्पधा, ईष्या,. 
द्रोह, मद्‌, मात्सय के सिवाय और कुछ वहाँ हई नहीँ । इन फूलों की 
तीखी महक और इसके फल का WAT रस दूर-दूर तक इस संपूर्ण 
वाटिका में ऐसा व्याप गया है किं समस्त गुण-रंजित होने पर भी 
यहाँ के पेड़ केवल फूट के कारण नहीं Gat | इस गाटे की धरती में 
एक अनोखी बात देखने में आई । ईसाइयों की धर्मपुस्तक में लिखा है 
कि खुदा ने आदम को ज्ञान के पेड़ का फल खाने को मना किया था, पर 
इसके विरुद्ध यहाँ ्रज्ञान का इच्ष न जानिए कहाँ से उग आया है कि 
जिसने अज्ञान के फल को चक्खा उसमें विश्ञता-संपादन की यावत्‌ चेष्टा 
और प्रयत्न सब व्यर्थ होता है | 

प्रिय पाठक ! इस बाग के सैलानी बनते हो तो सावधान रहो, 
दत्तचित्त हो हमारी वात पर ध्यान दो | ऐसी न जानिये कितनी 
क्यारियाँ इसमें हैं, उनकी ओर न झुक पड़ना | ऐसा न हो कि उन. 
AIS फलों की इवा तुम्हें लग जाय और ठम इन फलां के खाने बालों के 
साथी बन जाओ । लो गे चलो, देखो ये कैसी मनोहर oS 
इसके अनगिनित पेड़, फूल और फलों से ae कम हेदसंकल्प 
इतना साहस है कि काम पड़ने पर असीम महा- 


i 


और उद्यमी हैं, जिनमें इतन 
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सागर और दुर्गम खाड़ियों को “गोष्पद? गऊ के खुर के समान पार कर 
डालते हैं। कि दूरं व्यवसायिनाम्‌? ? इनका कला-कोशल, हाथ की 
कारीगरी, विज्ञान-चातुरी, शिल्प और वाणिज्य दूर-दूर के देश तक 
विख्यात रहा | इसी से वाग के माली का Baw बार की लूठ-पाट पर भी 
जरा मन न मर्का, सदा सुख-चैन की दशा में रहा आया। किन्तु थोड़े 
दिनों से ग्रंकाल-जलदोदय की भाँति एक ऐसी घटा उमड़ आई कि जो 
शिल्प और बाणिज्य दूर देश तक फैला था और जिसकी कद्र की थाह 
न थी, खुरखुरा, भद्दा AK मोटा वरन्‌ विन के लायक हो गया | 

हम इसके मालिक को धन्यवाद देते हैं जो इस क्यारी की भूमि में 
एक ऐसी खाद छोड़ चले किं विदेश से आई हुई वह घरा छिन्न-भिन्न हो 
गई | परदा जो आँख के सामने था, हट गया, एक वारगी सत्र के सब 
चौंक पड़े, जैसे कोई सोते से जाग उठे | सोचने लगे हाय इम सव लोग 
किस मोह जाल में पड़े थे। ग्ब नये सिरे से इन क्यारियों के पेड़ों को 
Gad और साजने में बड़ी सावधानी से दत्तचित हो रहे हैं । आशा होती 
है, wa यहाँ के फूल-फल पहले से भी अधिक सवंग्रा् होंगे। वागवान, 
SH दीन दशा में ग्रा गया है, और इसके लड़के-वाले जो काम न करने से 
भिखारी हो गए, बड़े-बड़े धनियों के समकक्ष हो जॉय तो क्या अचरज ! 

चलिए, अब आपको दूसरी क्यारी की सैर करावें, जहाँ की पुण्य- 
भूमि और पवित्र-स्थलियों में कल्मइक्ष-से पादप उपज कर, अपने जगद्विदित 
ATTY सुरभित कुसुम की कुसुमावलियां से संसार की कौन ऐसी 
दाशंनिकमण्डली, विविध कला-कोविद विद्वानों का समूह, कवि समाज 
तथा वैज्ञानिक बच रहे हैं जहाँ इन फूलों की सुगन्धि नहीं पहुँचाई | पेशगोई 
र ALAA का झंडा गाडे हुए धर्म के प्रचारक ईश्वर का एकलौता पुत्र 
तथा जगत्‌ का त्राणकर्ता कह जिन्होंने अपने को प्रसिद्ध किया था, वे भी इन 
क्यारी के Tei का फल चख IRA हो गए और यहाँ के अमोघ ज्ञान 
के दो-चार बिन्दु पाय ATA उठे | किन्तु हा ! कुचाली काल चाण्डाल का 


CC-Q.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Qigiti d by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
बालकृष्ण He | [ १२६ 


सत्यानाश हो | श्रकस्मात्‌ ऐसा हिमपात हुआ कि इस वाग के सब्र 
पेड़ ठिठर-से गए और वे झल-फूल जो ऐहिक तथा आमुष्मिक ज्ञान, 
इहलोक AN परलोक के उपकार-साधन का खोत या केन्द्र है, दिम के 
करका-पात से दत्रकर सय छिप गया | विदेशी सभ्यता और विदेशी शिक्षा 
की तो यही चेष्टा थी किं इस पवित्र ज्ञान के खजाने को सर्वथा निमूल और 
नष्ट-भ्रषए्कर डालें, किन्तु जो सत्य है उसका त्रिकाल में नाश नहीं होता | 
Truth is always truth. दूसरे पूर्वज महर्षियों के तपोबल का 
प्रभाव और सत्य पर उनकी पूरी ददता कैसे व्यर्थ हो सकती है? वें ही 
`प्रद्योतित हृदयवाले, जो पश्चिमी सभ्यता और शिक्षा से बहक महात्मा- 
ऋषियों के अनुभव और ज्ञान को “AMM? कहने लगे थे, अब उसी 
को सत्य के पाने का द्वार मान रहे हैं। 
इस क्यारी की शोमा के निरीक्षण में हम कहाँ तक आपको बिलमाए - 
रहें ! इसके एक-एक पेड़ ऐसे हैं जिनका पूरा परिचय प्राप्त करने के लिए 
आपको महीनों और TT AT | चलिए, आगे बढ़िए, देखो सामने 
यह कवि-वारिका की क्यारी लहलहाती हुई अनिर्वचनीय AMIE 
मन में उपजा रहो है। इसका यह एक Mga प्रभाव है किं यहाँ पहुँच 
तुमरे मन-मधुप को कहाँ और ठौर बिचरने की इच्छा ही न होगी, न उसे 
इतना अवकाश मिलेगा |” i 
“हि ˆ प्रफुल्लं सहकारमेत्य FARR HEM षट्पदाली |? 
चलते-चलते आप थक गए होंगे | इससे थोड़ा ठहर इन्हीं EATS 
में विश्राम ले तब ्रागे चलिए | ward ( सैलानी बैठ गया, थोड़ा सुस्ता 
कर ) व्यर्थं ही लोग श्रमृत को सराहते हैं, खग से देवगण निरन्तर उत 
का,एक रस-पान करते-करते GA गये होंगे । इस वाटिका कें शगार, वीर, 
करुणा आदि नौ रस का पान करते हुये धरती पर मनुष्यों को देख अपने 
को घिक्‍्कारते होंगे । कालिदास, भवभूति सरीसे कवियों की सूक्ति का 
रसपान जिन्हें स्वप्न में भी कादें को मिलता होगा | ; 
६. ` 
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Copa निस्तुषतरशब्दशालिपाकेन | 
तृप्तों दयिताधरमपि नाद्रियते का सुधादासी ॥” 
कवि ने अमृत से दयिताधर को उत्तम कहा है। सच है--अमृत 
निगोड़े को कहाँ इतना साहस जो कविता के दिव्य रस की तुलना कर सके | 
कवि ने पहले सुधादासी से दयिताधर को आदर दिया, फिर कविता के रस 
का स्मरण कर उसे भी भुला दिया | केवल कविता ही पर क्या, यह वाटिकाः 
तो रस की खान हो रही है। जिस विषय का जो रसिक है उसे अपने 
मन के माफिक विनोद यहाँ मिलना अतिसुलभ है। वाटिका की किंस- 
किस वात की सराहना की जाय--यहाँ की धरती की उर्वरा-शक्ति, जलः 
वायु की मृदुता, समय-समय ऋतु का परिवर्तेन, पृथ्वी के जिस भूभाग के 
जो हों, वें सब अपने-अपने घर का सुख यहाँ पा सकते हैं। इसी से जो. 
` यहाँ आए उन्होंने फिर अपनी जन्मभूमि में लौट जाने का मन न किया 
ऑर जो आए अब अपना स्वत्व ही इस पर स्थापित करते गए । अपनी 
पहिले की जर्रारी-वर्रारी को तिलांजली दे उन्हीं के समकक्ष बन गए. जिनका 
मांस और रुधिर अनादि काल से इस वारिका की भूमि से संलग्न है | कदा- 
चित्‌ मेदिंनी पृथ्वी का नाम इसी से पड़ गया कि पृथ्वी उन्हीं की मेदा-चर्वी की 
चनी है, अस्तु इस वाटिका का वतमान दृश्य देख यह निश्चय हो गया किं 
“प्रायेण सामग्रचविधौ गुणानां पराङमुखी विश्वजनस्य shi? | 
विधाता समग्र गुण एक ही में रखने का बड़ा विरोधी है । जैसी यह 
' सुललित वाटिका मन को समाने वाली थी, भूमि समस्त गुण-संपन्न और 
फूल-फल भी सुगन्धित और मिठास में श्रद्वितीय थे, वैसा. ही इन फूलों में 
आत्मगौरव क्यों न आया १ इनको अपने रूप का परिचय बिल्कुल न रहा, 
न जानिए कब से ये अपने को भूले हुए हैँ । हमें खेद है कि अपने पास 
ही जापान की वाटिका का नवाभ्युत्थान देख इन्हें अपने पूर्वर्प-संपादन 
का हौसिला क्यों नहीं होतां है १ अनाथनाथ ! तू जो इन्हें सनाथ किया 
चाहे तो निमेष-मात्र में सब कुछ कर सकता है | सब तेरे अधीन हैं । 


न 
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श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी 
चनारखीदास चतुचंदी 


“चित्तौर से खंडवा जा रहा हूँ । इन्दौर स्टेशन बीच में पड़ेगा | आप 
मुझसे वहीं मिलिए | गाड़ी सवेरे पहुँचती है ।” सन्‌ १६१५ में wea 
गणेशजी ने एक काड इस आंशय का मुझे भेजा था। मैं उन दिनों 
इन्दौर में ही ्रध्यापन-कार्य करता था | प्रातःकाल के समय स्टेशन के 
लिए चल पड़ा पहले कभी उन्हें देखा नहीं या, इस लिए चिन्ता थी 
कि उन्हें पहचानूँगा कैसे | गाड़ी पाच-सात मिनट से. अधिक न उहरती 
थी | इतने ही समय में उन्हें तलाश करके बातचीत करनी थी। उनका 
नाम लेकर स्टेशन पर चिल्लाने में तो अरशिष्टता होती। गाड़ी आई, 
त्रीसियों यात्री नीचे उत्तरे । उनमें SL बदन के और चश्मा लगाए 
हुए एक नवयुवक भी थे | समम लिया हों न हों यही विद्यार्थी जी हैं ! 
हिन्दी-सम्पादकों में किसी के मोटे होने की सम्भावना तो थी ही नहीं। 
निकट जाकर पूछा “क्या आप ही प्रताप के सम्पादक हैं?” 

“ओर आप फिजी कें पंडित p: 

«नहीं | पर मैं उन्हीं का आदमी हूँ ।” 

उन दिनों मैंने पंडित तोतारामजी के इपापूणं सहयोग से प्रवासी- 
भारतियों का कार्य प्रारम्भ किया था । 
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्द्धेय गणेशजी के प्रथम दर्शन मुझे इस प्रकार हुए। उन पाँच 
, मिनटों की बातचीत ने भी हृदय पर काफी प्रभाव डाला | इसके चाद तो 
वीसियों वार श्रद्धेय गणेश जी से मिलने के अवसर प्राप्त हुए | एक चार वे 
मेरे यहाँ फीरोजाबाद भी पधारे और प्रताप कार्यालय तो अपना घर ही वन 
गया तथा गणेशजी अपने बन्धु । यद्यपि सुरे श्रद्धेय गणेशजी के उतने निकट 
पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जितने निकट थी माखनलालजी, थी 
कृष्णदत्त पालीवालजी, श्री भीराम शमां इत्यादि पहुँच सके, तथापि मेरा 
दृढ़ विश्वास है कि मुझ पर उनकी जितनी झपा थी, वह किसी से कम 
नहीं थो | आश्चर्य की वात तो यह है कि उनके कितने ही बन्धु ऐसे हैं 
जो इस वात का दाया करते हैं कि उन्हीं पर उनका सत्रसे अधिक स्नेह 
था | गणेश जी एक संस्था थे, कार्यकर्ताओं के. एक. कुड़म्ब के पालकः 
पोषक घे | और उनके विशाल हृदय में हम सवके लिए स्थान था । इस 
SEA में क्रान्तिकारियों से लगाकर मेरे जैसे साहित्यिक भी थे, पर वे सब 
पर प्रेम रखते थे, सबके वंधु थे और सबसे ऊँचे थे | wa मिले हुए, होने 
पर भी सबसे अलग थे । ' 
उनका व्यक्तित्व निराला था | हिमालय की तराई में खड़े हुए; व्यक्ति 
के हृदय में माउण्ट ऐवरेस्ट या गौरीशंकर की चोटी की ओर देखते हुए 
जिस प्रकार के भयमिश्रित सम्मान के भावों का उद्य होता है, उसी प्रकार . 
के भावों का उदय आज अमर शहीद विद्यार्थी जी के चरित्र की ओर 
दृष्टि डाले पर इन पंक्तियों के लेखक के हृदय में हो रहा है | उनके 
विषय में अनेक मित्रों तथा भक्तों ने अपने-अपने संस्मरण लिखे हैं । एक 
` पत्रकार-बन्धु की हैसियत से मैं भी अपनी भरद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 
साथी पत्रकारों के साथ वें कैसा बर्ताव करते थे, उनका कितना ख्याल 
रखते थे ओर संकट के समय उनकी कितनी सहायता करते थे l ASA 


विद्यार्थी जी के जीवन के इस ; पहलू पर इन पंक्तियों से शायद कुछ . 
प्रकाश पड़े | ‘ , 
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यह वात ध्यान देने योग्य है कि श्रद्धेय गणेश जी ने कितने ही युवकों ' 
को लेखक बनाया था और लेखकों को पत्रकार । उन्होंने एक वार अपने 
` एकं सम्पादक मित्र से कहा था--“/यह क्या वात है जी ! कि तुम्हारे पत्र 
को काम करते हुए इतने दिन हो गए शौर तुमने अभी . तक एक भी 
अच्छा लेखक नहों वना पाया ?? इस विषय में गणेश जी अपने सुयोग्य 
गुरु द्विवेदी जी के सुयोग्य शिष्य थे | प्रताप के वायुमंडल में बने और 
पनपे हुए कवियों, लेखकों तथा संपादकों की संख्या काफी बड़ी है । 

O हिन्दी-पकारों का जीवन कितना संकटमय होता है, यह भुक्तभोगी 
ही जानते हैं । ऐसे संकट के समय वह किसी-न-किसी का सहारा हू. ढता 
है। पर हिन्दी-सभ्पादकों में कितने ऐसे हैं जो सहानुभूतिपूणं उत्तर भी दे 

सकें, आर्थिक सहायता देना या दिलाना तो दूर की बात है ॥ और द्रः 
असल आर्थिक सहायता तो एक गौण चीज है | सहानुभूति के सू FE 
पीड़ित पत्रकार को Appreciation या दाद की जितनी जरूरत हे, 
उतनी किसी दूसरी चीज की नहीं। वह अपने क्ट APA सहन 
` -कर सकता है, यदि उसे विश्वास दिला दिया जाय कि Ta 5 
भी कुछ उपयोग है । गणेश जी एक सफल पत्रकार थे, मनोविज्ञान 
अच्छे ज्ञाता थे और सबसे बढ़कर बात यह है कि वें एक सेन मच 
थे । अपने संकटग्रस्त पन्नकार बन्धुओं की इस प्रकार सहायता करणा A 
उनके आत्मसम्मान को किसी प्रकार की ठेस न पहुँचने पावे; वे खूब 
जानते थे । ee oes 
नवम्बर १६२० में मैंने एक पत्र अपने विषय TES A 
= निष्ट परिचय हो चुका था, इस 
१६१५ और १६२० के बीच में उनसे TE 
उन्होंने जो उत्तर भेजा, वह इतना 
कारण यह हिम्मत पड़ी | उन्होने इस पत्र का ज as 
कि उसे मैंने सार्येफिकेट के लिफाफे में रख छोड़ा, उ 
उत्साहप्रद था कि उसे मैंने Tells पियो 
कुछ अंश squad करता हँ, TA की प्रशंसात्मक 
गई हैं-- 
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१६।११।२०। 
प्रियवर चतुर्वेदी जी, 
बन्दे | 

आपका FATA प्राप्त हुआ ।.......... आपने जो कुछ लिखा, वह 


मुझे हृदय से स्वीकार है | प्रताप आप का है। आप वैसे कहें, तो प्रताप 
की सारी शक्तियाँ आप के चरणों में अर्पित हो जाँय । Charity की 
वात नहीं । ऐसी आत्माओं के कुछ भी काम आना सौभाग्य है, अपने 
काम का पोषण है, लक्ष्य-सिद्धि की ओर बढ़ना है। दैनिक प्रताप २२ तारीख 
से निकलने लगेगा | आप उसके लिए छोटे-छोटे लेख लिखें । मैं समझता 
हूँ कि बड़े लेख कम पढ़े जाते हैं। एक अंक में एक बात पूरी हो जाय । 
आप हर मास १०,१२,१५ तक ऐसे लेख दें। ः्रापकी जो आशा होगी, 
प्रताप उसे आपके चरणों में रक्खेगा | 

हमने अभी यह तय किया है कि जिन लेखकों से हम दैनिक में लिखा- 
वेगे, उन्हें एक रुपया कालम देंगे, परन्तु आपके लिए. आपको आज्ञा हमें 
मान्य होगी | योग्य सेवा का आदेश दें | 

आपका 

| To शं० विद्यार्थी | 

महीने में २५,२६ दिन निकलनेवाले दैनिक पत्र में १०,१२,१५ लेख 
छापने का वचन देना और साथ ही यह भी कह देना कि अपने लेख का 
मूल्य भी अपनी इच्छानसार लगा लो, कितनी भारी सहायता थी । यद्यपि 
इस सहायता के उपयोग करने का मौका ही नहीं आया, क्योंकि उसकी 
आवश्यकता ही नहीं रही थी, पर आज भी उस सन्तोष का स्मरण करके 
ढदय गद्गद हो जाता है. जो उपयुक्त पन्न के मिलने पर प्राप्त हुआ था | 

त्यन्त व्यस्त रहते हुए भी गणेशजी अपने पत्रकार बन्धुओं का बराबर 
ख्याल रखते थे | किन-किन कठिनाइयों में उन्हें काम करना पड़ता था, उसका 
अनुमान उनके एक पत्र के निम्न लिखित अंश से किया जा सकता है ।. 
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प्रिय चतुवेदीजी, बन्दे | 
आप बहुत नाराज होंगे। आप लम्बे पत्र भेजते हैं, मैं टीकठीक 
उत्तर भी नहीं देता | क्या करूँ, मुझे काम की अधिकता की शिकायत नहीं 
है, मुझे शिकायत इस बात की है कि में इतना दुल क्यों हूँ कि इतना कम 
काम कर पाता हूँ। यदि मैं २४ घंटा काम कर सकता, तो आलस्य न 
करता | इस समय तो घूमना तक छुटा हुआ है । घर की चिन्ताश्रों से _ 
घर के बाहर निकलते ही छूट जाता हूँ, और बाहर से घर पहुँचते ही, घर की 
चिन्ताओं में दब जाता हूँ। दोनों ओर खाई है | आज पाँच रात से बराबर 
जगकर दो बच्चों की, जिन्हें नियूमोनिया हो गया है, सेवा कर रहा हूँ और 
दिन को जब कार्यालय में आता हूँ तो प्रताप के कार्य में नहों, दूसरे कामों 
की वाढ़ में बह जाता हूँ । हालत उस तिनके की-सी है, जो तेज बहाव में 
“ठहर नहीं पाता और बहता ही चला जाता है। खैर, यह तो आत्म-कथा है 
अर इतनी लम्बी-चौड़ी है कि कई पत्रों में मी समासत नहीं हो सकती । कहने 
का तात्पर्य यह कि ऐसे आदमी से आप अधिक आशा न कीजिए. | लेख 
लिखना बहुत कठिन है | दो सक्ताहसे प्रताप ही में कुछ नहीं लिख पाया हूँ। 
बाहर के किसी सजन के लिए लिखूँगा तो आपके लिए सबसे पहले लिखूँगा । 
आपका 
ग० ao विद्यायाँ । 
इस प्रकार व्यस्त रहने पर भी उन्हें यह वात नहीं भूलती थी कि उनका 
अमुक पत्रकार-बन्धु संकट में है, Sa कहीं काम पर लगाना है। उनका 
क ज ब दा वि कानपुर १४।४।२७। 
प्रिय चतुर्वेदीजी, बन्दे | 
आप प्रयाग के मेजर बस और उनके पाणिनिं फिस को वश्य 
जानते होंगे। मेजर साहब के पास दस-बारद हजार पुस्तक है। बे Indian 
Academy नामकी एक संस्था बनाना चाहते & जहाँ कुछ MTL नक 
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भारतीय इतिहास के रिसच का काम करें | मेजर साहव के पास इस काम 
के लिए बहुत मसाला है | वे अपनी किताबें, कुछ जमीन और कुछ रुपया 
देना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि कोई RTA इस काम को उठा लेबे, 
और कई सजनों की एक कमेटी बन जाय जो शावश्यक पंड का प्रचन्ध कर ले | 
सुन्द्रलालजी तथा मेरी दृष्टि आप पर पड़ीं । कया आप प्रयाग में रह कर 
इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं ? फंड की कमी न रहेगी, यदि कोई एक 
आदमी भी जुटनेवाला मिल जाय। मेजर बूढ़े आदमी हैं। वे कुछ 
लिखने का काम कर और करा सकते हैं, इससे अधिक और कुछ नहीं। 
यदि आपको सुविधा हो तो आप इलाहाबाद जाकर मेजर बसु और 
सुन्दरलाल जी से मिल लीजिए | इसमें जो खर्च होगा मैं दूँगा । उत्तर 
शीघ्र दीजिए । | आशा है, आप सानन्द होंगे । 
आपका 
To go विद्यार्थी 
कौन हिन्दी सम्पादक ऐसा है जो अपने भाइयों का इतना ध्यान 
रखता है ! काम तलाश करना और आने-जाने का खर्च - भी अपने पास 
से देने के लिए कहना ! 
गणेश जी के age में इत्रिमता नहीं थी, वह पूर्णतया स्वाभाविक 
थी । वे अपने साथियों से कामरेडशिप का बर्ताव करते थे और उन्हें खूब 
स्व॒त॑त्रता देते थे, यहाँ तक कि उनके साथी उन्हें उसी प्रकार ala 
सुना सकते थे, जिस प्रकार कोई अपने घर के बड़े भाई को सुना सकता 
है। इस प्रसंग में एक बात Tea रही है। “विशाल भारत’ की 
अलोचना “परताप में हो गई थी और बह काफी ग्रशंसात्मक भी थी, पर 
वह गणेशजी की लिखी नहीं थी | बस इसी वात से मैं असन्तुष्ट हो गया ! 
इसके वाद्‌ प्रताप कार्यालय से एक ब्लाक उधार TTA, जो मैनेजर ने 
भेज दिया, पर साथ ही यह भी लिख दिया कि ब्लाक उधार देने में हमें 
चड़ी असुविधा होती है | यह वात भी सुके बुरी लगी । सोच लिया कि 
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कभी कानपुर पहुँचकर गणेशजी को खूब edad सुनाऊँगा । एक 
अवसर आ भी गया | कानपुर उतरा और प्रताप कार्यालय-में डेरा जा 
जमाया | गणेश जी उस समय ऑफिस में थे नहीं। सामान रखकर .एक 
कुर्सी पर बैठ गया | सामने मेज थी गणेश जी आए. | मैं उठने लगा । 
वे बोले, “अरे भाई बैठे भी रहो !” ऐसा कहकर बन्थों पर हाथ रख के 
कुसाँ पर feat दिया र स्वयं मेज के सहारे खड़े हो गए। मैंने 
कहा, “में तो आज आपको Condemn करने आया हूँ, अच्छी तरह 
डॉट बताने के लिए | ० 

गणेश जी ने हँसकर कहा, “कहो भी तो क्‍या हुआ, आखिर बात 
क्या हुई १? 

aa कद्दा, “बात क्या है ! मैंने तय कर लिया है कि अ्रव “विशाल 
भारत? में खूब घासलेटी किस्से छापा करूंगा। आपने AER घासलेटी 
पत्र की लम्बी आलोचना प्रताप में की है और हमारे पत्र के विषय में 
कुल जमा आठ-दस लाइनें निकली हैं, सो भी आपने नहों लिखी” और 
भी न जाने क्या-क्या बात उस समय अभिमानवश कह गया, मानो गणेश 
जी कोई भयंकर अपराधी हों और मैं कुर्सी पर बैठा हुआ जज | _ 

गणेश जी मुस्कुराये और बोले “बस इतनी ही बात है? यही मेरा 
घोर अपराध है ! अच्छा भाई अबकी वार खुद लिखूगा |” 

मैंने कहा, “दूसरा अपराध आपने और भी 'किया है। ब्लाक उधार 
नहीं दिए ।? 

गणेश जी ने सारा किस्सा सुनाया L, 

“Reh hee मे प्रताप के इतने ब्लाक हजम कर लिए, और 
फलों अखबार ने ब्लाकों को बिलकुल खराब कर RTI बताओ, इस 
हालत में क्या किया जाय। आफिस को Gon eral instruction दे SÀ ; 
है कि ब्लाक बाहर न मेजे जागें | तम्हारी RA आई होगी। मेजर ने 
जवाब दे दिया द्वोगा | मैं तो सतर fatal देखने से रहा । अच्छा Aa 
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जो ब्लाक चाहो उठा ले जाश्रो | मैनेजर को मैं कह दूँगा, पर मैं यह तुम्हें 
बतला देन! चाहता हूँ कि अगर तुम ऑ फिस से ब्लाक उधार देना 
शुरू करोगे तो तुम्हें भी यदी कड अनुभव होगा |” गणेश जी की चात 
बिलकुल ठीक थी । मुझे भी श्रागे चलकर इस विषय में वेसे ही कडवे 
अनुभव हुए | 
हिन्दी और अंग्रेजी के अनेकों सम्पादकों से मेरा परिचय है, पर किसी 
के सामने इस स्वतन्त्रता के साथ खरी-खोटी सुनाने की हिम्मत मुझमें नहीं 
है और कौन छुटभइयों को इतनी स्वतन्त्रता देता है ! हाँ, यह कहना में 
भूल गया कि कुछ दिनों वाद गणेश जी ने “विशाल भारत? की दो ढाई 
कालम को ग्रालोचना स्वयं ही प्रताप में की | 
मेरा विचार बहुत दिनों से पूज्य पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी का जीवन- 
चरित लिखने का था, पर इसके लिए उनकी सेवा में महीने-दो . महीने 
रहने की आवश्यकता थी । समय तो मेरे पास था, पर साधन नहीं थे | 
किसी से कहने की हिम्मत नहीं पड़ी | बहुत दिनों बाद यों ही मैंने गणेश- 
जी को भेजे गए एक पत्र में अपने इस पुराने विचार का जिक्र कर 
दिया | इस पर उन्होंने जो पत्र लिखा, उसे यहाँ उद्घृत करता हूँ 
प्रिय चतुवंदीजी, बन्दे | 
आपका ६ दिसम्बर का एक पत्र मेरी डाक में पड़ा हुआ था। वह 
आज फिर दिखाई दिया | बीमारी के कारण उत्तर न दे सका था। WT 
कुछ समय मिला, इसीलिए आपके उस पत्र का उत्तर लिख रहा हूँ | 
दोनों आलोचनाएँ अर्थात्‌ “विशाल भारत? की और “चाद? के उस अंक 
की मेरो ही लिखी हुईं थां | आपने द्विवेदीजी के पत्र की नकल भेजकर मेरी 
धारणा को और भी दृढ़ कर दिया | मैं उन्हें बहुत. पहले से बहुत कोमल 


भावनाओं का व्यक्ति मानता हूँ। वे छोटी-छोटी अनुकम्पा को नहीं भूलते). - 


ओर अपने निकट के आदमियों को इतना चाहते हैं कि देख॑ कर दंग रह 
जाना पड़ता है । ऊपर से उनमें इतनी शुष्कता दिखाई देती है कि दूर का 
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आदमी उनसे सदा घबड़ाया करता. है । आपने वह अवसर बुरा छोड़ा | दो- 
चार सौ रुपए. की तो कोई बात नहीं है । अब मी मैं तैयार हूँ । आप ऐसा 
पारखी ही उन्हें अच्छी तरह समझ सकता है | किसी समय भी आप समय 
निकालिए | आप जानते हैं कि “जानसन? बड़ा होते हुए मी इतना बड़ा 
न समभा जाता, यदि उसकी जीवनी का लेखक “बोसवेल न बनता | 
आप पूज्य द्विवेदीजी के पास कुछ दिन अवश्य रह जाइए | सम्भव है, वे 
अभी जिए | किन्तु किसी फे जीने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा 
सकता | उनमें कितने ही ऐसे गुण हैं कि ्रानेवाली संतति उन गुणों की 
कथा. सुनकर ही बहुत कुछ सीख सकेगी। आप उनके "बोंसवेलः वन 
जाइए, जो खचे पड़े उसका जिम्मेदार मैं । आपके पास-भी कामों की 
कमी नहीं है, किन्तु दो-तीन बार में आप कुछ सप्ताहं का समय निकाल 
सकते हैं । आशा है, आप मेरी इस प्रार्थना पर पूरी तरह ध्यान देंगे। मेरे 


योग्य सेवा लिखते रहें | 
आपका 


To qio विद्यार्थी 

मैं ऐसे सपूतों को जानता हूँ, जो अपने पिता की स्मृतिर्वा के लिए 
एक पैसा भी खर्च नहीं करना चाहते | बड़े परिश्रम के साथ मैंने एक 
साहित्यसेबीके जीवन-चरित के लिए नोट लिए और मसाला संग्रह किया | 
जब मैंने जीवन-चरित लिखने का विचार किया, तो उनके पुत्र बजाय कुछ 
मसाला भेजने के मुर से मेरे नोट ही वापस मँगाने लगे ! दूसरे महानुभाव 
बिना कुछ खर्च किए जीवन-चरित्र लिखाने की फिक्र में हैं। विचारणीय 
बात यह भी है कि ये दोनों सज्जन खूब खाते-पीते खुसोखुरम ई, पर 
पिता का सच्चा भाद्ध करने के लिए न उनके पास पैसा है और न समय ! 
इनको तुलना कीजिए गणेशजी की उदारता से, जो आर्थिक संकट में रहते 
हुए भी चार सौ रुपये तक केवल इसीलिए खच करने को तैयार थे कि . 


उनके गुरु पूज्य द्विवेदीजी का जीवन-चरित लिखा जाय | 
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‘GR A गणेशजी ने मुझे बहुत समझाया और कहा Seli- 
Sacrifice ( आत्मत्याग ) और Suicide ( arana )--ये दोनों 
अलग चीज हैं। अपने लेखों के लिए पुरस्कार लिया करो और बहुत 
दिनों तक उन्होंने प्रताप से पाँच रुपया प्रति पृष्ठ के हिसाब से पुरस्कार 
दिया भी । 

गणेशजी की इस परकार की कृपा केवल सुकी पर रही हो, सो वात 
नहीं | WAH लेखक आज उनकी FIA का स्मरण कर आँसू बहाते = |: 


अभी उस दिन एक पत्रकार ने कहा-- 


“मैं एक सज्जन से मिलने गरे गया हुआ था | रेल से वापिस 
आने के लिए पैसे पास थे नहों, और उन महाशय से माँगने में संकोच : 
हुआ, इस लिए पैदल ही चल पड़ा । रास्ते में एक महाशय मिल गए, जो 
गणेशजी के और मेरे, दोनों के परिचित थे । उन्दों ने बातचीत में पूछा 
तो मैंने कारण वतला दिया | उन्होंने यह वात कहीं गणेश जी से जाकर 
कह दी | बस उन्होंने तुरन्त ही पचास रुपये का मनीय्रार्डर भेज दिया और 
लिखा “ठम भी अजीव आदमी हो, भला अपनों से इतना संकोच ! हमें 
रूखी-सूखी खाने को मिलती है तो हम-तुम बाँटकर खा लेंगे ।? पत्र के शब्द 
ठीकठीक ये नहीं थे, पर आशय यही था | में अपनी इस भूल पर कि मैंने 
उस आदमी से यह बात यों कही, बड़ा लब्जित हुआ |” 

हमारे पड़ोसी एक दूसरे पत्रकार कहते हैं :--- 


“मुझे एक अत्यन्त आवश्यक घरेलू कार्य के लिए दो-सौ रुपये की 
जरूरत थी । कहीं से मिलने की सुविधा नहीं थी। गणेश जी के पास 
गया | प्रताप कार्यालय में भी उस दिन रुपये नहीं थे। गणेश जी ने 
अपने एक साथी को बुलाकर कहा देखो जी, मेरी जिम्मेवारी पर दो सौ 

* रुपये अमुक दूकान से लाकर इनको दे दो। इनका काम चलने दो, पिर 
पीछे देखा जायगा |? 
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सत्याग्रह आश्रम की त्रात है । लड़के को तेज बुलार आ गया था। 
में घबरा गया | डाक्टर चारपाच मील पर रहते थे। बन्धुवर हरिभाऊ 
उपाध्याय के पास गया । घे लेख लिखने में अत्यन्त व्यस्त थे। ज्यों ही 
मेने जिक्र किया, उन्होंने हुरन्त ही कलम रख दी और साथ चल दिए | 
डाक्टर आए | लड़का स्वस्थ हो गया । मैंने हरिमाऊ जी से ser “आप 
उस दिन फोरन ही मेरे साथ चल दिए, इससे मुझे बड़ा ह हुआ |” 
उन्होंने कहा, “यह बात मैंने गणेश जी से सीखी | चाहे जैसा जरूरी काम 
वे कर रहे हों, यदि उन्हें यह मालूम हो जाय कि किसी बीमार के लिए 
उनकी सेवा की जरूरत है तो वे तुरन्त अपना काम छोड़कर उस बीमार का 
काम करते हैं |? 

सन्‌ १६२४ के प्रारम्भ में पूवे ञ्रफ्रिका जाते समय जहाज में डेक पर 
यात्रा कर रहा था श्रीमती सरोजिनी देवी ऊपर फर क्लास में थीं । 
समुद्री बीमारी Sea-Sickness के मारे नाकों दम था । AREA खरी- 
पुरुष कैं कर रहे थे | मेरे लिए यह प्रथम बार की समुद्र यात्रा थी, इसलिए 
और भी घत्रड़ा रहा था | . उस समय गणेश जी जेल में थे । उनकी याद 
आ गई | मि० ऐन्ड्रूज का भी स्मरण हुआ | दिल में सोच! कि क्या ही 
अच्छा होता, यदि दुनिया में मि० Bye और गणेशजी-से सहृदय 
व्यक्ति बहुत-से होते । अपने मन को शान्त करने के लिए. उसी समय 
गणेशजी का एक छोटा-सा स्कैच अंग्रेजी में लिखा । फेनिया की राजधानी 
नैरोबी पहुँच कर मैंने पहला काम यह किया कि टाइप करके उस स्च की 
एक प्रति लीडर को भेजी | यह लेख लीडर के २१ फरवरी सन्‌ १६२४ के 
अंक में प्रकाशित हुआ | उस लेख के दो वाक्यों का आशय निम्नः 
लिखित हैँ : : 

“प्रताप, के उस प्रभाव के पीछे क्या है ! गणेशशंकर विद्याथी का 
व्यक्तित्व | वे अपने व्यवहार में विल्कुल Here नहीं रखते, उनका दय 
गरीबों के लिए द्रवीभूत हो जाता है और उनके भुखमस्डल से उनके 
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दीघ-कष्ट-लहन ओर पारदर्शी सच्चाई की राभा छिरकती है, गणेशशंकर 
विद्यार्थी के व्यक्तित्व का श्रपना श्राकर्षण है । उन्होंने बहुत कष्ट उठाए 
हैं, अनेकों मुसीवतों का सामना किया है और उनके जीवन में संख्य 
grave दिवस तथा चिन्ताङुल रजनी व्यतीत हुई हैं | उन्हें तीन वार जेल 
भेजा जा चुका है ओर क-सहिष्णुता भें उनका रैकड अद्वितीय है । 

स्वाथ-भावना से रहित, दरिद्रनारायण की सेवा के सिवा जिसकी 
कोई दूसरी कांचा नहीं और अन्याय तथा श्रत्याचार के विरुछद--चाहे वे 
किसी के द्वारा, पूंजीपतियां या सरकार की ओर से, अथवा अनियंत्रित 
मानव-समूह द्वारा किए जाते हों-सदा खड़ा होने का जिसमें ्रदम्य 
साहस है, प्रताप के योद्धा सम्पादक वह गणेशजी भारत की भावी शक्ति- 
शाली पत्रकारिता के प्रतिनिधि हैं | 

x x © x x 

é गणेश जी हास्व-प्रिय भी खूबथे और उनसे हँसी-मजाक भी खूब 
होता था। गोरखपुर के हिन्दी साहित्य सम्मेलन में वे प्रधान थे | जब 
उनका स्वागत हो चुका तो मिलने पर उन्होंने पूछा “at भाई, तुमने 
यह क्या घासलेट का भाड़ा खड़ा कर Rare 

मैंने कहाः-“एक औरत थी | उसने नया गहना (कंगन) बनवाया | 
किसी ने पूछा भी नहीं ! वस उसने अपनी झोपड़ी में आग लगा दी । 
और हाथ उठा-उठाकर आग बुझाने के लिए चिल्लानै लगी । लोग बुझाने 
आए | एक ने पूछा---तुमने यह गहना क्र बनवाया ? उस औरत नेः 
कहा- अगर यह वात तुम पहले ही पूछ लेते तो इस झोपड़ी में ग 
भयां लगती ? सो आप पहले से ही हमारा समर्थन करते, तो यह घासलेट. 
आन्दोलन क्यों खड़ा होता |? 
o यह सुनकर गणेश जी खूब खिलखिलाकर हँस पड़े, और बोले-- 

> छा समझगए.। यह तुम्हारी Personal-vanity ( व्यक्तिगत 

“अहंकार ) हैं |” 
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सम्मेलन में गणेश जी के सभापति होने से यही प्रतीत होता था कि: 
सम्मेलन अपना ही है । उनको जब कुछ गौरव प्राप्त होता था तो उसे थे 
मानो अपने साथियों में बाँट देते थे | गोरखपुर सम्मेलन में उनके साथियों 
को यह - प्रतीत होता था, मानों हम ही सभापति हैं। पर गणेश जी 
अपने काय में या नियंत्रण में शिथिलता बिलकुल नहीं आने देते थे | 
ATHY जी शर्मा “नवीन? तथा शिवनारायण जी इत्यादि को उन्होंने 
खासी डाट बतलाई। में भी उनसे ans पड़ा और मुझे भी फटकार 
सुननी पड़ी । ` 

आज उस दीनवन्धु के लिए किसान-रो रहे हैं। कोन उनकी sae 
ज्वाला को शानन्त करने के लिए स्वयं आग में कूद पड़ेगा ! मजदूर पछता 
रहे हैं, कौन उन पीड़ितों का संगठन करेगा ! मवेशीखाने से भी बदतर 
देशी राज्यों के निवासी अभ्रुपात कर रहे हैं, कौन उन मूक Iga को 
वाणी प्रदान करेगा ? आमीण अध्यापक रुदन कर रहे हैं, कौन उनका 
दुखड़ा सुनेगा और सुनावेगा ! राजनैतिक कार्यकर्ता रो रहे हैं, कोन उन्हें 
आश्रय देकर स्वयं आफत में फेंसेगा ? कौन उनके कन्षे से कन्धा मिलाकर 
स्वातन्त्य-संग्राम में चलेगा? और एक कोने में पड़े हुए उनके कुछ 


` पत्रकार बंधु भी अपने को निराश्रित पाकर चुपचाप चार आँसू बहा रहे 


हैं। आपत्काल में कौन उन्हें: सहारा देगा, किससे वे दिल खोलकर बात 
कहेंगे, किसे वे अपना बड़ा भाई समभेंगे, और कौन छुट्मइयों का 
इतना ख्याल रखेगा ! <a 

देश में बहुत से पत्रकार हुए हैं, और होंगे । प्रभावशाली व्यक्तियों 
की भी कमी नहीं। लीडर al aged हैं, शायद जरूरत से ज्यादा | कई 
से अपना परिचय भी है, कुछ की इपा भी है, पर गणेशजी जैसा पत्रकारों 
का सखा, उनके संकट का सहारा, - दूसरा नहीं मिला। इस जीवन में 


मिलने की आशा मी नहीं | 
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वर्तमान हिन्दी-कबिता की भूमि में आज एक कोलाइल-सा छा रहा 
है | लोग कहते हैं कि प्रगतिवाद के माध्यम से राजनीति साहित्य पर 
चढ़ी आ रही है और जिस.कला-कक्ष में फूल और पत्तों की सजावट होनी 
चाहिए थी, उसमें मजदूरों we चीयडे, चिमनियों का gal और 
खेतों की धूल भरती जा रही है। शुद्ध कला के उपासकों को यह जानकर 
चिन्ता हो रही है कि साहित्य राजनीति के हाथ का wa बनता जा - 
रहा है और उसके प्राणों की कलामयी ee दिनों-दिन क्षीण होती जा ' 
Wet - | 
दूसरी ओर प्रगतिवाद के उन्नायकों का वह दल है जो शुद्ध कला की 
SRA को चानन्द एवं पलायन का प्रयास कहकर उसकी हँसी उड़ाता है 
तथा सच्चे मन से विश्वास करता है कि जब जीवन में आँधी चल रही 
हो, दुनियाँ की कौमें हिस्टीरिया में ase होकर आपस में पगले कुत्तों 
को तरह झड़ रही हों तथा पराधीन राष्ट्र अपने गले की तौकं उतार 
फंकने के लिए बड़े-बड़े आन्दोलन चला रहे हों, ऐसे समय में कवि का 
` अपनी वैयक्तिक अनुभूति के माया-न् में. बैंचे रह जाना जीवन कें परति 
nec, साहित्य की दायित्व-हीनता का प्रमाण हें । प्रगतिवादियों का यहद दल ' 
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चाहता है कि समाज की इस सङ्करपूर घड़ी में साहित्य अपने कल्पना के 
मायालोक से उतर कर पृथ्वी पर आए और मनुष्य को उन समस्याश्रों 
पर विजय मात करने में सहयोग दे जो ्राज समग्र विश्व को आपादमस्तक 
हिला रही ह । मगतिवाद्‌ का आग्रह है कि लेखक और कवि अपनी 
| अनुभूति के बृत्त को अधिक विस्तृत बनाएँ तथा उस विशाल जन-समुदाय 
की ओर भी देखें जो बहुत दिनों से उपेक्षित और विषर्ण रहा है । 
संसार की संस्कृति पर कब्जा करने के लिए सर्वहारा का जो विशाल 
समुदाथ निम्नस्तर से उठता हुआ. ऊपर की ओर आ रहा है, प्रगतिबाद्‌ 
उसे आगे बढ़कर गले” लगाना चाहता है तथा साहित्य को Rite से . 
खचकर उस मागं पर Bee करना चाहता है जिसका सीधा प्रसार 
भविष्य की ओर है | 
प्रगतिवाद को मैं हिन्दी-कविता का कोई नया जागरण नहीं मानता | 
| खड़ी बोली की कविता में जागरण की एक ही लहर आई थी, जिसे हम 
छायावादे के नाम से जानते हैं, और १६२० ई० से लेकर आज तक 


कविता के चेत्र में जो मी रूपान्तर देखने को मिले हैं वे इसी जागि के 
परिपाक की प्रक्रिया के परिणाम हैं| काब्य का जागरण-काल वह होताः 
है जत जनता कविता की विलक्षणताञ्ों के प्रति आइष्ट होती है। 
मगतिवाद्‌ के प्रति जनता की वत्तमान अनुरक्ति का कारण प्रगतिशील 
रचनाओं की विलक्षणताएँ नहों, प्रत्युत उनके भीतर से दमकनेवाले - 
सामयिक जीवन का तेज है | जनता की अनुरक्ति अथवा कौतूहल के 
आधार पर किसी आन्दोलन को काव्य की जागत्ति का प्रमाण मानने के 
भव हमें जनता को यह भी सममा देना चाहिए कि जो बाते कविता में 
Rel जाती हैं वे ही बातें, कला के चमत्कार के विनाश के बिना, गद्य में 
Tel कही जा सकतीं | 

प्रगतिवाद साहित्य का नूतन जागरण नहीं, प्रत्युत उसी क्रान्ति के 
परिपाक का फल है जिसका आरम्म छायावाद के साथ हुआ था। यह 
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सच है कि छायावाद की कुछ आरंभिक रचनाएँ श्रशक्त और निःसार 
थीं तथा जीवन के वास्तविक रूपों से उनका संबंध नहीं के बराबर था, 
किन्तु यह दोष छायावाद से निकली हुई शैली का नहीं, प्रत्युत उन कला- 
कारों का था जो स्वयं ही जीवन के वास्तविक रूपों से पूर्णरूप से परिचित 
नहीं थे । प्रत्येक देश के साहित्य में छायावाद या रोमांसवाद का आगमन 
प्रायः उस समय हुआ है जिस समय उस देश में जीवन की रूढ़ियों और 
जड़ताओं के प्रति असंतोष के भाव उमड़ रहे थे। हिन्दी-साहित्य में भी 
अपनी समस्त असमथता एवं ्रशक्ततताश्रों के रहते हुए भी छायावाद ने 
अपनी विद्रोहात्मक प्रइत्ति को कमी भी विलुस नहीं होने दिया तथा जो 
राजनीतिक आन्दोलन आज प्रगतिवाद का बीज वो रहे हैं, उनके प्रति 
छायावाद का रुख आरम्भ से ही सहानुभूतिपूणं था | 

छायावाद में अनेक प्रकार की संभावनाएँ छिपी हुई थीं तथा ज्यों-ज्यों 
समय बीतता जाता था त्यों-त्यों उसके कितने जौहर प्रकट होते जाते थे | 
१६२० से लेकर १६३०-३५. तक छायावाद ने कई प्रकार की प्रतिभाश्रों 
की संगति में रहकर अपनी अनेक प्रकार की क्षमताओं की परीक्षा दी थी । 
. पन्त जी ने उससे ओस और ऊषा को चित्रित : करने का काम लिया था 
तथा निराला जी ने उसके माध्यम से पौरुष और जागरण के महागान 
गाए थे | प्रसाद जी की गंभीर एवं रसस्निरध दाशनिकता का भार उसने 
सफलतापूर्वक वहन किया था तथा “न्तजंगत्‌? और अनुभूति के कवियों 
की वैयक्तिक भावनाओं की अभिव्यक्ति में उसने पूरी सहायता पहुँचाई 
थी | इतना ही नहीं, बरन्‌ मद्दादेबी जी के समान जो कवि कुहेलिका 
के भीतर छिपकर चलना चाहते थे, छायावाद उन पर भी अपना 
किलमिल आवरण डाल सकता था तथा सुमद्रा कुमारी की तरह जो 
खाग प्रकाश म कुछ खुलकर चलना चाहते थे उन्हें भी वह 
आलोक दे सकता था। पुष्ट एवं amg भावनाओं के समर्थ कवि थी 
मंथिल्लीशरण जी की कल्पना में अपनी मायाविनी किरणें डालकर छायावाद 
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ने उनसे We के गीतों की रचना करवाई थी तथा हिन्दी की इति- 
TUG कही जानेवाली राष्ट्रीय कविताओं को उसने aaa से कलापूण 
एवं दिव्य बना दिया था | 

siidi चाढ़ का पानी निकलता गया, छायावाद की धारा स्वच्छु एवं 
SRAT होती गई । आज छायावाद की आदि-कुद्देलिका का कहीं पता 
नहीं है। अब हमारे साहित्य में प्रायः सर्वत्र ही प्रतिमा.की पुष्ट एवं 
सुस्पष्ट किरणें विकीणं हो रही हैं। जो कल्पना पहले अण की तरह 
अस्थि-विहीन दीखती थी, उसके भीतर आज विचारों की रीढ़ पैदा हो गई 
है तथा वह यथेष्ट रूप से मांसल और बलिष्ठ है । “शरन्तजंगत्‌?, “रनुभूति? 
और 'नीहार? के सोपान बहुत पीछे छूट चुके हैं। आज हिन्दी-कविता 
जहाँ आकर खड़ी है वह 'कामायनी?, 'ठुलसीदासः और आम्या? का देश 


` है। स्वयं महादेवी जी की आध्यात्मिक अनुभूतियाँ अत्र अधिक सुब्रोध एवं 


सुस्पष्ट हो गई हैं तथा निराशा के जो श्रश्च छायावाद को शक्त बनाए 
हुए थे उनकी जगह अत्र 'सतरंगिनी? के रंग उगते जा रहे हैं। 
'यह छायावाद के सुधार की प्रक्रिया का परिणाम है और इसे ही मैं 
काव्य की सच्ची प्रगति मानता हूँ | हमारा साहित्य आकाश से उतर कर 
मिट्टी की ओर आ रहा है तथा वस्तु एवं आदशं के इस संतुलित योग 
से वह महान्‌ क्रान्ति चरिताथ होने जा रही है, साहित्य में जिसकी घोषणा 
आज से २५ वष पूर्व की जा चुकी थी। आज हिन्दी के अधिकांश कवि 
“जीवन के उतने समीप आ गए हैं जहाँ से वे उसके कोलाइल को स्प्टता- 
पूवंक सुन सकें । “मिट्टी और फूल? से लेकर 'तारससक तक यही ध्वनित 
होता है। साहित्य में जीवन के इस प्रतिनाद को जो लोग प्रगतिवाद | 
कहकर एक भिन्न नाम से पुकारना चाहते हैं, उनसे मेरा कोई बड़ा मतमेद 
नहों हो सकता | सि निजी दृष्टिकोण से मैं इसे छायावाद का जीवनोन्मुख 
विकास मानता हूँ । यह कयन इसलिए मौ युक्तिक माना जाना चाहिए 
कि प्रगतिवाद के अन्दर गिने नेवाले अधिकांश कवि वे ही हैं जो; 
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छायावाद का नयन अथवा अनुगमन करते हुए यहाँ तक आए हैं । यही 
नहीं, त्युत प्रगतिबाद्‌ का अग्रणी होने का श्रेय आज जिस कवि को दिया 
जा रहा है उसी के सिर पर छायावाद का उन्नायक होने का age भी 
रखा गया था। इसके सिवा, समासोक्ति, न्योक्ति, विशेषण-विपयंय 
अथवा मानवीकरण, शैली-पक्ष की कितनी ही विशेषताएँ आज भी वे ही 
हैं जिनका नूतन उत्थान और विकास छायावाद-युग में ही हुआ ar | 
हमें र्षित होना चाहिए कि छायावाद की विलक्षणताश्रों से युक्त हिन्दी- 
कविता आज जीवन के विकराल प्रश्नों से उल्लकना सीख रही हे । कवि 
केवल भावनाओं का ही उपासक नहीं होता, प्रत्युत उसे कठोरताद्रों से 
भी जूने का पूरा अधिकार है | अगर कोई कलाकार यह समता हे कि 
वह कारों की तसबीर सुन्दरता के साथ खींच सकता है तो कला का कोई 
ऐसा कानून नहीं जो उसकी इस क्रिया का वर्जन करे । अगर किसी कवि 
को ऐसा ज्ञात होता है कि बह अपने गीतों के बल से संसार में भूडोल 
ला सकता है तो उचित है कि सबसे पहले वह यही काम करे | सावंजनिक 
विपत्ति के दिनों में ऐसा कौन मागा मनुष्य होगा जो अपनी वैयक्तिक 
भावनाओं को उचित से अधिक महत्त्व दे सके ? इतना ही Hel, बल्कि 
साहित्य की वल्-बृद्धि के लिए यह भी आवश्यक है कि कवि कला के 
भीतर से जीवन के उन तमाम Sai को देखे जिनकी alfa और 
Sell का प्रभाव मनुष्य की संस्क्ृति पर व्यापक रूप से पड़ता है | 
अगर बह अ्रचारक्नन होकर शुद्ध कलाकार है तो जीवन को वह दशन, 
राजनीति अथवा विज्ञान, चाहे जिस किसी भी दृष्टि से देखे, उसकी 
अनुभूति कवि की अनुभूति तथा उसके उद्गार कलाकार के उद्गार होंगे 
एव साहित्य का उसके हाथों कोई अपमान नहीं हो सकता | ः 
कि कवि का प्रधान कर्म अतुभूतियों का अहरा एवं उसकी सम्यकू 
अभिव्यक्ति है तथा जिस प्रकार उसकी आध्यात्मिक भावना एवं प्रेमपरक 
अडः तिय सुन्दर और सत्य होती हैं, उसी प्रकार राजनीतिक अवस्थाओं 
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की भी उसकी स्वानुभूति राजनीति से भिन्न एवं शुद्ध साहित्य की वस्तु 
होती है | जो लोग यद समझते हैं कि केवल प्रेम, बिरह, नदी और कूलो 
की ही अनुभूतियाँ सची और बाकी सबकी सत प्रचार होती हैं, वे कोमलता 
की रुचि से अस्त होने के कारण सत्य के पूरे रूप को देख सकते में अस- 
See ee ne ee 
उने पासा I समभी जाय, यह fac के 
_ कला के क्षेत्र में हमारा दृष्टिकोण सच्चे निषेध का होना चाहिए | 
कवि के लिए जो प्रथम तथा अन्तिम बन्धन हो सकता है वह केवल 
इतना ही है कि कवि अपने आप के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे। 
समन्वय कला की सुन्दरता का मूल S| जिस प्रकार आकाश में विचरण 
करनेवाले कलाकार को पैरों के नीचेवाली मिट्टी का ध्यान बनाए. रहना 
आवश्यक है, उसी प्रकार मिट्टी को सवस्व समझ लेनेवाले कलाकार को 
यह याद्‌ रखना जरूरी है किं उसका विहारःस्थल आकाश मी है । कवि 
जिस प्रकार फूलों और नदियों के पास केवल रसानुभूति के उद्देश्य से 
जाता हे, उसी प्रकार जीवन के अन्य अंगों से भी वह रस ही ग्राप्त करता 
है । हम पूरे दायित्व के साथ कहना चाहते हैं कि पेट की पीड़ा की अनु- 
भूति लिखनेवाला कवि किसी प्रकार भी प्रेम की पीड़ा की अनुभूति लिखने- 
वाले से हीन नहीं है | 
साहित्य राजनीति का अनुचर नहीं, वरन्‌ उससे भिन्न एक स्वतन्त्र 
देवता है और उसे पूरा अधिकार है कि जीवन के विशाल चेत्र में से वह 
अपने काम के योग्य वे सभी द्रब्य उठा ले जिन्हें राजनीति अपने काम में 
` लाती है । यदि काले माक्स और गाँधीजी को यह अधिकार प्राप्त हे कि 
जीवन के श्रवस्था-विशेष की अनुभूति से वे राजनीतिं का सिद्धान्त निकाल 
ले, तो एक कवि को भी यह अधिकार सुलभ होना चाहिए कि वह ठीक उसी 
अवस्था की कलात्मक अनुभूति से ज्वलन्त काव्य की सृष्टि करे | अगर 
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राजनीति अपनी शक्ति से सत्य की प्रतिमा गढ़कर तैयार कर सकती है, तो 
साहित्य में भी इतना सामथ्यं है कि वह उसके मुख में जीम धर दे | 
साहित्य के क्षेत्र में हम न तो गोयवेल्स की सत्ता मानने को तैयार हैं, 
जो हमसे नाजीवाद का समर्थन लिखवाता है और न किसी स्टालिन की 
ही, जो हमारे शरीर और मन के किसी भी बिकास को दिशा का निर्धारण . 
हमें करने नहीं दे सकता | हमारे लिए फरमान न तो क्रेमलिन से आ 
सकता है और न ्रानन्दभवन से ही । अपने क्षेत्र में तो इम सिफ उन्हीं 
नियन्त्रणों को स्वीकार करेंगे जिन्हें साहित्य की कला ञ्रनन्त काल से मानती 
चली आ रही है । साहित्य की frau की जाँच आर्थिक सिद्धान्तों से 
करनेवाले लोग ठीक उसी प्रकार श्रान्त हैं जैसे चे लोग, जो समग्र साहित्य की 
परीक्षा केवल कोमलता के रूढ़ संस्कारों की पृष्ठभूमि पर करना चाहते हैं । 
साहित्य राजनीति से महान्‌ न भी हो, तो भी वह उससे aden भिन्न 
और स्वतन्त्र है | अगर वह कमी राजनीति के चेत्र में अपनी किरण फेकता 
है तो इसका कारण यह नहों है कि साहित्य राजनीति के अधीन है, प्रत्युत 
Ean कि राजनीति उस जीवन का एक प्रमुख अंग है जो अपनी पूरी 
विविधता के साथ साहित्य की व्याख्या का विषय होता है। जिस प्रकार 
साहित्य जीवन के अन्य अंगों से रसानुभूति प्राप्त करता है उसी प्रकार राज- 
नीति से भी वह रस ही ग्रहण करता है | साहित्य जहाँ तक अपनी मर्यादा 
के भीतर रहकर जीवन के विशाल क्षेत्र में अपना स्वर ऊँचा करता है, वहाँ 
तक वह पूज्य और चिरायु है, किन्तु जमी वह राजनीति की अनुचरता 
स्वीकार करके उसका प्रचार करने लगेगा ah उसकी अपनी दीसि छिन 
जायगी और वह कला के उच्च पद्‌ से पतित हो जायगा । साहित्य स्वयं जाग- 
रूक और चैतन्य है l विशेषतः कविता की प्रतिष्ठा ही विशिष्ट प्रकार के कवियों 
के कारण होती हे जो अपने ही युग में अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक 
ea चैतन्य होते हैं | प्रत्येक युग अपने कवि की प्रतीक्षा करता 
है, क्योंकि उसके आगमन के साथ यह रहस्य खुलने लगता है कि उस 
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युग की चेतना किस दिशा में अथवा किस स्तर तक विकसित हुई है । संघ 
रचकर साहित्य को किसी दिशा-विशेष.की ओर प्रेरित करने का प्रयास यह 
चतलाता है कि आन्दोलनकारियों का साहित्य की निसरगःसिद्ध जागरूकता 
में विश्वास नहीं है । किन्तु ऐसे लोगों को यह भी याद रखना चाहिए कि - 
जिस अनुभूति को साहित्य स्वतः ग्रहण करने को तैयार नहीं है, उसकी 
ओर उसे जबरन ले जाने का प्रयास अ्रप्राकृतिक और तिरस्काय है, क्योंकि 
किसी दल या संघ में यह शक्ति नहीं है कि वह विश्वास के विपरीत श्रथवा 
उसके ब्रिना किसी भी कवि या लेखक से सत्साहित्य का. एक टुकड़ा 
भी लिखवा ले। ४ 

किसी भी कृति को माक्संवादी सिद्धान्तों की कसौरी पर कस कर उसे 
क्रान्तिकारी अथवा श्रेष्ठ सिद्ध करने की चेश अरयुक्तियुक्त एवं अन्यायपूणं है, 
क्योंकि अर्थशास्र के सिद्धान्त वे ही नहीं हैं जिनसे कला की जाँच की जाती 
है । मनुष्य को भूख इसलिए नहीं लगती कि उसके पास रोटी खरीदने के 
लिए पैसे मौजूद हैं और न पैसों के अभाव में उसकी Gar रुकी ही रहती 
है| उसी प्रकार कला भी आत्मा की प्रेरणा से तथा उसकी आवश्यकताओं 
के अनुसार जन्म ग्रहण करती है । माक्संबाद यह मले ही बतला दे कि 
किसी कला के रूप-विशेष का विकास किसी युगःविशेष में ही क्यों हुआ, 


` किन्तु उसका यह घम नहीं है कि वह आत्दोलनों के द्वारा अपनी राजनीतिक 


आवश्यकताओं के अनुसार साहित्य की रूप-रेखा को पलटने का प्रयास करे | 
हिन्दी-कबिता स्वयं सँमलकर, अपनी ही चेतना से प्रेरित होकर, जीवन 

के समीप आ गई है । अब उसे प्रचार के हल में जोतना उसके साथ 
श्रन्याय करना है | फिर माक्संबाद जिस समाज की कल्पना का ल्लोम 
दिखाकर साहित्य को अनुकरण की ओर प्रेरित कर रहा है; वह भी कला 
के स्वामाविक विकास के लिए घातक हो सकता है | यह आवश्यक नहीं 
कि सभी देशों के समाज के नवनिर्माण की रूप-रेखा ठीक बही हो, जिसकी 
प्रेरणा रूस से आ रही है । प्रत्येक देश की अपनी SATE, अपनी परि- 
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स्थितियाँ और अपने प्रश्‍न हैं | उन्हीं के अनुरूप वहाँ समाज और कला . 
का स्वाभाविक विकास होना चाहिए । जहाँ अन्तरराष्ट्रीया के एक हाँचे 
को आदर्श कहकर उसे सभी देशों पर लादने की कोशिश की जाती है, 
वहाँ समाज और साहित्य, दोनों के ही रूप अ्रप्राकृतिक एवं अनुकरणशील 
हो जा सकते हैं । हमारे यहाँ की कला की कृतियों की जाँच हमारी ही आव- 
श्यकताओं की पृष्ठ-भूमि पर की. जानी चाहिए | अन्तरराष्ट्रीयता के नारों के 
बीच राष्ट्रीयता को दवा देने का प्रयास हमारें लिए मंगलकारी नहीं हो सकता | 
हम पराधीन जाति के सदस्य हैं । अन्तरराषट्रीयता की अनुचित उपा- 
सना से हमारी राष्ट्रीय शक्ति का हास होगा | राष्ट्रीया हमारा सवसे महान्‌, 
धर्म और पराधीनता हमारी सबसे बड़ी समस्या है | जो लोग हमें अन्तर- 
राष्ट्रीयता के झुलावे में डालकर हमारी आँखों को दिल्ली से हटाकर अन्यत्र 
ले जाना चाहते हैं, वे अवश्य ही हमें धोखा दे रहे हैं। 
मासको का हम आदर करते हैं, किन्तु हमारे रक्त का एक-एक बिन्दु 
दिल्ली के लिए अर्पित है । जब तक दिल्ली दूर है, मास्को के निकट arg 
होने से हमारा कुछ वनता-विगड्ता नहीं | पराधीन देश का मनुष्य सब से ` 
पहले अपने ही देश का मनुष्य होता है। विश्व-मानव वह किस बल पर 
बने और विश्व-मानब की पंक्ति में गुल्ामों को बैठने ही कौन देता है ? 
. इमारे समस्त अभियानों का एक मात्र स्पष्ट लक्ष्य Rate | जब तक 
Rat की जंजीरे नहीं Gea, हमारे अन्तरराष्ट्रीयता के नारे निष्फल और 
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हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी 


अशोक में फिर फूल ्रा गए हैं | इन छोटे-छोटे लाल-लाल पुष्पों के 
स्तयकों में कैसा मोहन भाव है | बहुत सोच-समफ कर कन्दप-देवता ने 
: लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिफ पाँच को ही अपने तूणीर में स्थान 
देने योग्य समझा था | एक यह अशोक दी दै । À 
लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। 
इसलिए, नहीं कि सुन्दर वस्तुशों को हतमाग्य समभने में मुझे कोई विशेष 
रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है| वे बहुत दूरदशाँ होते हैं। 
जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अन्तिम aga तक का हिसाब 
वे लगा लेते हैं मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती। फ़िर भी मेरा मन 
इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अन्तर्याभी 
ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा-सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ। उसे 
बताता हूँ । : 
भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी, इस पुष्प का प्रवेश 
और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह 


` सकेगा कि कालिदास के पूर्व मारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं 


जानता था, परन्तु कालिदास के काव्यं में यह जिस शोमा और सौकुमार्य 


t 
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का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था ! उस प्रवेश में नव-वधू 
के शह-प्रवेश की भाँति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता 
है । फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ-ही-साथ यह 
मनोहर . पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुप-चाप उतार दिया गया । नाम 
तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध, विक्रमा- 
दित्य का । अशोक को जो संमान कालिदास से मिला वह as था । 
सुन्द्रियों के आसिज्ञनकारी नूपुरवाले चरणों के ag आघात से वह 
फूलता था, कोमल कपोलों पर कर्णावतंस के रूप में wea था और 
चंचल नील अलकों की अचंचल शोमा को सौगुना बढ़ा देता था | वह 
महादेव फे मन में चोोम पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के मन में 
सीता का श्रम पैदा करता था और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर 
FAR से ही फूट उठता था | अशोक किसी कुशल aaa के समान 
MAR रंगमंच पर आता है और दशकों को अभिभूत करके खप-से 
निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ १ कन्दप-देवता के अन्य ai की 
कद्र तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों-की-त्यों है | अरविन्द को किसने _ 
BRT, आम कहाँ छोड़ा गया और नीलोत्पल की माया को कौन काट 
सका ! नवमल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, fra उसकी 
इससे अधिक कद्र कमी थी भी नहीं | Bera गया है अशोक | मेरा मन 
उमड़्-खुमड़कर भारतीय रस-साधना के पिछले हजार वर्षों पर बरबस 
जाना चाहता है | क्या मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी १ सहृदयता क्या 
लुप्त हो गई थी ? कविता क्या खो गई थी ? ना, मेरा मन यह सब मानने 
को तैयार नहीं है । जले पर नमक तो यह कि एक तरंगायिंत पत्रवाले 
निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में ARs कहा जाने लगा | याद भी 
. किया तो अपमान करके । 


लेकिन मेरे मानने-न-मानने से होना क्या है १ ईसवी सन्‌ के आरंभ 
के आस-पास अशोक का शानदार पुप्प भारतीय धम, साहित्य और 
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शिल्प में waa महिमा के साथ आया था। उसी समय शताब्दियों के 
परिचित यक्षों और गन्धवों ने भारतीय धर्म-साधना को एकदम नवीन 
रूप में बदल दिया था | पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गन्धर्व 
और कन्दपं वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न-भिन्न उच्चारण हैं । कन्द 
देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक ्रार्येतर 
सभ्यता की देन है | इन Baa जातियों कें उपास्य वरुण थे, कुवेर थे, 
चञ्रपाणि यक्षुपति थे | कन्दपं यद्यपि काम-देवता का नाम हो गया है 
तथापि है वह गन्धर्वं का ही पर्याय | शिव से भिड्ने जाकर यह एक वार 
पिट चुके थे, विष्णु से भी डरते रहते-थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर 
लौट आए थे । लेकिन कंन्दपंदेवता हार मानने वाले जीव न थे | बार ` 
भर हारने पर भी बह झुके नहीं | नये-नये Bret का प्रयोग करते रदे | 
अशोक शायद अन्तिम Hel था । ASAT को इस नये AA से उन्होंने 
घायल कर दिया, शैव मार्ग को अमिभूत कर दिया और शाक्त साधना 
को झुका दिया | AHA इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है | 
और कापालिक मत इसका गवाह है । 


रवीन्द्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव-समुद्र कहा है | विचित्र देश 
है यह ! ्रसुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, IA 
आए, गन्धर्व आए:--न जाने कितनी जातियाँ आई और आज के भारतवर्ष 
के बनाने में अपना हाय लगा गई । जिसे हम हिन्दू रीति-नीति कहते हैं वह 
अनेक र्य और Beat उपादानों का मिण है। एक-एक पशु, एक 
एक पक्षी न जाने कितनी HRA का सार लेकर हमारे सामने उपस्थित _ 
हैं। अशोक की भी अपनी स्मरतिपरंपरा है । आम की मी है, बकुल की 
भी है, चम्पे की भी है | सब क्‍या हमें मालूम है ! जितना मालूम है, 
उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका दै! न जाने किस बुरे मुहूत में. मनो- 
जन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था । शरीर जल कर राख हो गया 
vit वामन पुराण (ष्ठ अध्याय ) की गवाही पर हमें A है कि 
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उनका रत्नमय धनुष टूक-टूक होकर खण्ड-खणड धरती पर गिर गया | जहाँ 
मूठ थी वह स्थान रुक्ममणि से बना था, वह टूट कर धरती पर गिरा और 
FÀ का फूल बन गया | हीरे का बना हुआ जो नाभि-स्थान था वह टूर 
कर गिरा और मौलसिरी के मनोहर ुष्पों में बदल गया ! अच्छा ही 
डुआ । इन्द्रनील मणियों का बना हुआ कोटिदेश भी टूट गया और 
Sat पारल पुष्पों में परिवर्तित हो गया | यह भी बुरा नहीं हुआ | लेकिन 
सबसे सुन्दर बात यह हुई कि चन्द्रकान्त मणियों का वना हुआ मध्यदेश 
इट कर चमेली बन गया और Ren at बनी निम्नतर कोटि वेला बन 
गई | स्वगं को जीतने बाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल ` 
फूलों में बद्ल गया । स्वगाय वस्तुएँ धरती से मिले बिना मनोहर 
नहीं होती ! क 

परन्तु मैं दूसरी वात सोच रहा हूँ । इस कथा का क्या रहस्य है! 
यह कया पुराणकार की कोमल कल्पना है या ये फूल भारतीय संसार 
सें सचमुच गंधवों की देन है! एक निश्चितकाल के पूर्व इन फूलों 
की चचां हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं | सोम तो निश्चित रूप से 
Teal से खरीदा जाता था । ब्राह्मण-अंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान 
सुरक्षित रह गया है । ये फूल क्या उन्हीं से मिले ! 

कुछ बाते तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही हैं। 
कुबेर, सोम, अप्सराएँ-यद्यपि बाद के MIU में भी स्वीकृत हैं 
'तथापि पुराने साहित्य में ये अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध 
साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं | 
महाभारत में ऐसी अनेक कथाएँ आती हैं जिनमें सन्तानाथिंनी faat 
इषं के अपदेवता यक्षं के पास सन्तानाथिनी होकर जाया करती थीं ! ' 
यन्न और यक्षिणी साधारणतः Ranh और उर्वरताजनक देवता समझे 
जाते थे । कुवेर तो अक्षयनिधि के अधीश्वर भी हैं। यक्ष्मा नामक 
रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जोड़ा जाता है। भरहुत, बोध- 
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| गया, साँची आदि में मूर्तियों 
aos SHR उत्कोण मूर्तियों में सन्तानार्थिनी ज्जियां का 
| ai के maa के लिए इच्चों के पास जाना अंकित है। इन 
Tal के पास अंकित मूर्तियों की eal प्रायः नग्न हैं, केवल करि देश 
| मं एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन बत्तों सें सर्वाधिक रहस्यमय 
| है। SARA के चरण-ताडन से उसमें दोहद का संचार होता है । और 
| परवत्ता धर्म अन्यों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुङ्ग अष्टमी को ब्रत 
करने और अशोक की आठ पत्तियों के भक्षण से ली की सन्तान-कामना 
फलवती होती है। अशोक-कल्प में वताया गया है कि अशोक के फूल दो 
`| प्रकार के होते हैं। सफेद और लाल। सफेद तो तान्त्रिक क्रियाओ्रों में 
| सिद्धिप्रद समझकर व्यवहृत होता है और लाल Beas होता है । इन 
सारी वातों का रहस्य क्या है ? मेरा मन प्राचीन-काल के कुउझटिका छुन्न 
आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है । हाय, पंख कहाँ हैं ! 


| यह मुझे बहुत प्राचीन युगं की बात मालूम होती है। यों का 
| लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। उसमें सब कुछ ae 
| देष्टिकोण से ही देखा गया है। यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ | 
$8 ने उनकी अधीनता नहीं मानों, कुछ ज्यादा गवोंली याँ । संघ खूब 

EM पुराणों में इसके प्रमाण हैं। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी 

Wat शक्तियाँ बाद में देवयोनि-जात मान ली गई । पहला संघर्ष 

शायद सुरों से हुआ । यह बड़ी गर्बाली जातिं थी। श्रायों का प्रसुत्व 

इसने नहीं माना | फिर दानबों, दैत्यों और राक्षसों से संघष हुआ । 

गन्धवा और यक्षों से कोई संघष नहीं हुआ | वे शायद शान्तिग्रिय 

जातियाँ थीं। भरहुत, साँची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणीमूर्तियों 

की गठन और बनावट देखने से स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ 

Wet थां । हिमालय का प्रदेश .ही गन्धव, यक्ष ओर अप्सराश्रों की 
भिवास-भूमि है | इनका समाज सम्मवतः उस स्तर पर था जिसे आजकल 

के पंडित 'पुनालुअन सोसाइटी? कहते हैं। शायद इससे' भी अधिक 
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आदिम । परन्तु वे नाच-गान में कुशल थे। यक्ष तो धनी भी थे। वे 
लोग़ बानरों की मति कृषि-पूर्व-स्थिति में भी नहों थे और weet ak. 
असुरों की भाँति ब्यापार-वाणिज्यवाली स्थिति में भी नहों। वे मणियों 
ओर रत्नों का संधान जानते थे, पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की 
जानकारी रखते थे और अनायास धनी हो जाते थे | संभवतः इसी कारण 
उनमें बिलासिता की मात्रा अधिक थी। परवत्तांकाल में यह बहुत सुखी 
जाति मानी जाती थी । यक्ष और गन्धर्वं एक ही श्रेणी के थे। परन्तु 
आशिक स्थिति दोनों की थोड़ी मिन्न थी। किस प्रकार कन्दर्प-देवता को 
अपनी गन्धव॑-सेना के साथ इन्द्र का मुसाहिब्र बनना पड़ा, वह मनोरंजक 
कथा है । पर यहाँ यह सब पुरानी बातें क्यों i जायें ? प्रकृत यह है कि 
बहुत पुराने जमाने में आये लोगों को अनेक जातियों से Praca पड़ा 
था । जो गर्वाँली थीं, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थीं, परवर्ती साहित्य में 
उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गई 
उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा ।_ असुर, दानव, 
और दैत्य पहली श्रेणी में तथा aq, गन्धव, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, 
वानर, भालु आदि दूसरी श्रेणी में आते हैं। परवर्ती हिन्दू समाज इनमें 
सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सबमें देवता-बुद्धि का 
पोषण करता है । 

अशोक इक्ष की पूजा इन्हीं गन्धो और यक्षों की देन है। प्राचीन 
साहित्य में इस बृक्ष की पूजा के उत्सवों का बड़ा सरस वर्णन मिलता है | 
असल पूजा अ्रशोक की नहीं, वरन्‌ उसके अधिष्ठाता कन्दप-देवता की 
होती थी । इसे “मद्नोत्सव कहते थे | महाराज भोज के 'सरस्वती-कण्ठा- 
भरण? से जान पड़ता है कि यह उत्सब त्रयोदशी के दिन होता था। 
“मालाविकामिमित्रः और ९क्षाबली? में बड़ा सरस-मनोहर वर्णन मिलता 
है । मैं जब अशोक के लाल wast को देखता हूँ तब झुरे वह पुराना 
वातावरण दिखाई दे जाता है। राज-घरानों में साधारणतः रानी ही 
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अपने सनूपुर चरणों के आघात से इस रहस्यमय ae को पुष्पित किया 
करती थीं। कभी-कभी रानी अपने स्थान पर किसी अन्य सुन्दरी को भी 
नियुक्त कर दिया करती थीं । कोमल eat में शोक-पल्लवों का कोमल-तर 
गुच्छ आया, श्रलक्तक से रंजित नूपुरमय चरणों के मृदु आघात से 
अशोक का पाद-देश आहत हुश्रा--नीचे इलकी रुनकुन और ऊपर 
लाल फूलों का उल्लास ! किसलयों और कुसुम-स्तत्रकों की मनोहर छाया 
के नीचे स्फटिक के आसन पर अपने प्रिय को बैठाकर सुन्दरियाँ बीर, 
कुंकुम, चंदन और पुष्पःसंभार से पहले कन्दर्प-देवता की पूजा करती थीं 
और बाद में सुकुमार-मंगिमा से पति के चरणों पर वसन्तःपुष्पों की 
अंजलि बखेर देती थीं । मैं सचमुच इस उत्सव को मादक मानता हूँ । 
अशोक के स्तत्रकों में वह मादकता आज भी है, पर कौन पूछता है ! इन 
फूलों के साथ क्या मामूली स्मृति जुड़ी हुईं है भारतवषं का सुवणायुग 
इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। 

कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड है | केवल उतना ही याद रखती है, 
जितने से उसका स्वार्थ सघता है । बाकी को फेंक कर आगे as जाती | 
शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं Ta | क्यों उसे वह याद रखती ! 
सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है ! 

अशोक का बृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, 
जितना भी अ्रलंकारमय हो, परन्दु वह विशाल सामन्त-सभ्यता की परिष्कृत 
रुचि का ही प्रतीक है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमं पर ret थी, 
उसके रक्त के स-सार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और nnn 
की उपेक्षा से समृद्ध हुई थी। वे सामन्त उखड़ गए, सा pea 
और मदनोत्सव की बा भी मिट गई । सन्तानः को प 
से अधिक शक्तिशाली देवताओं का बरदान मिलने क Be 
भूत-भैरवों ने, काली दुर्गा ने यचो की इत घटा दी | दुनिया अपने रा 


चली गई, अशोक पीछे छूट गया ! 
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मुझे मानव जाति की दुर्दम-निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप 
साफ सिखाई दे रहा है | मनुष्य की जीवन-शक्ति बड़ी निर्मम है, वह 
सभ्यता और संसक्ति के इथा-मोहों को रौंदती चली झा रही है। न जाने 
कितने धर्माचारों, विश्वासो, उत्सवों और adi को धोती-बहाती यह जीवन- 
थारा आगे बढ़ी है। संघषों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है | हमारे 
सामने समाज का जो रूप आज है वह न जाने कितने अहण और त्याग 
की परिणति है । देश और जाति की विशुद्ध संसक्ति केवल बात की वात है | 
सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है । शुद्ध है केवल मनुष्य 
की जिजीविषा ( जीने की इच्छा ) । वह गंगा की अवाधित अनाहत धारा 
के समान सब्र कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है | सभ्यता और 
संस्कृति का मोह क्षण भर वाधा उपस्थित करता है, धर्माचार का संस्कार 
थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब 
कुछ बह जाते हैं। जितना-कुछ ! इसं जीवन-शक्ति को समर्थ बनाता है 
उतना उसका इसका अंग बन जाता है, वाकी इसके बाहर फेंक 
दिया जाता है । धन्य हो महाकाल; तुमने कितनी बार मदन देवता का 
गवं खण्डन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रान्ति मचाई है, यमराज 
के fea तारल्य को पी लिया है, विधाता के सर्वकतृत्व के अमिमान को 
चूण किया है श्राज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के 
नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और wakes के नाम पर जो 
जडिमा है, उसमें कितना भाग तुम्हारे aus से ध्वस्त हो जायगा, 
कौन जानता दै ! मनुष्य की जीवनधारा फिर्‌ अपनी मस्तानी चाल से 
चलती जायगी | आज अशोक के पुष्प-स्तवकों को देखकर मेरा मन 
उदास हो गया दै, कल न जाने किस सहृदय के हृदय के कोने में उदासी 
की रेखा खेल उठेगी ? जिन बातों को मैं अत्यन्त मूल्यवान समझ रहा हूँ 
और उनके प्रचार के लिए. चिल्लाकर गला सुखा रहा हूँ, उनमें 
कितनी जिएंगी, कितनी बह जायगी, कौन जानता है! मैं क्‍या शोक से 
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उदास हुआ हूँ माया काटे करती नहीं। उस झुग के साहित्य और 
शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल हो नहीं किसलय भी 
दद्य को SX रहे él कालिदास जैसे कलाकवि ने अशोक के पुष्यो 
को ही नहीं किसलयों को भी मदमत्त करनेवाला बताया था--अ्रवश्य ही 
शत यह थी कि वह दयिता के कानों में झूम रहा हो-- 
किसलय ms RaRa aRar दयिताश्रवणार्पितः | 

परन्तु शाखाश्रों में aa, वायुनुलित किसलयों में भी मादकता है । 
मेरी नस-नस में आज करुण उल्लास की माझा उस्थित हो रही है। में 
सचमुच उदास हूँ। 

आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी 
रहेगी ! सम्राटों और सामन्तों ने जिस आचारनिष्ठा को इंतना मोहक . 
र मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई, धर्माचारियों ने जिस ज्ञान- 
चैराग्य को इतना महा समझा था, वह समास हो गया, मध्ययुग के मुसल- 
मान रईसों के अनुकरण पर जो रस-राशि उमड़ी थो, वह बाष्प की भाँति 
उड़ गई, तो क्या यह मध्य के कंकाल में खिला व्यावसायिक युग का कमल 
ऐसा ही बना रहेगा ! महाकाल के प्रत्येक पदाघात से धरती खिसकेगी । 
उनके कुण्ठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट्कर ले जायगी, 
'सब बदलेगा, सव विकृत होगा--सब नवीन बनेगा | 
भगवान्‌ बुद्ध ने मारःबिजय के वाद वैरागियों की पलटन खड़ी की 
यी । असल में ‘are मदन का ही नामान्तर है | कैसा मधुर और मोहक 
साहित्य उन्होंने दिया | पर न जाने कन यद्चों के वञ्रपाणि-नामक देवता 
इस वैराग्य-प्रवण धमं में घुसे और भोधिसत्वों के शिरोमणिं बन गए । 
Rx वज्रयान का अपूर्व घर्ममारा प्रचलित हुआ | निरतं में मदन-देवता ने 
आसन पाया | वह एक आँधी थी | इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, 
शाक्त बह गए | काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहा- 
यता दी | मैं ञ्रचरज से इस योग और भोग की मिलन-लीला को देख 


११ 
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रहा हूँ । यह भी क्या जीवन-शक्ति का San ञ्रभियान था । कौन बता- 
एगा कि कितने. विध्वंस के वाद इस ay धर्ममत की सृष्टि हुई थी। 
अशोक-स्तवक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा 
दोए आ रहा है । कैसा भबरा-सा गुल्म है | 
मगर उदास होना भी वेकाम ही है । अशोक आज भी उसी मौज में 
है जिसमें आज से दो हजार वं पहले था | कहीं भी तो कुछ नहीं बिगड़ा ' 
है, कुछ नहीं बदला है | बदली है मनुष्य की मनोद्ृत्ति ! यदि बदले बिना 
बह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी नहीं बदलती | और यदि वहन 
बदलती और व्यावसायिक संघष आरंभ हो जाता-मशीन का रथ-घघर 
चल पड़ता--विज्ञान का सवेग धावन चल निकलता तो वड़ा बुरा होता । 
हम पिस जाते | अच्छा ही हुआ जो वह बदल गई | पूरी कहाँ बदली है £ 
पर बदल तो रही है । अशोक का पूल तो उसी मस्ती से हँस रहा है | 
पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है । वह अपने को पंडित 
समभता है | पंडिताई भी एक बोर है । जितनी भारी होती: है, उतनी ही 
तेजी से डुबाती है। जत्र वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो 
जाती है | तब वह बोझ नहीं रहती । उस अवस्था में उदास भी नहीं 
रहा करती । कहाँ ! अशोक का कुछ मी तो नहीं बिगड़ा है ! कितनी 
मस्ती से झूम रहा है | कालिदास इसका रस ले सके थे--अपने ढंग से L 
में भी ले सकता हूँ, पर अपने ढंग से | उदास होना वेकार है ! 
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जैसे दूसरे के दुःख को देख दुःख होता है वैसे ही दूसरे के सुख या 
मलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुःख होता है जिसे ईर्ष्या कहते हैं| 
ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है, इससे इसका प्राहुर्भाव 
बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में तो शायद होता ही न 
हो | ईर्ष्या एक संकर भाव है किसकी संप्राति आलस्य, अभिमान और 
नैराश्य के योग से होती है | जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए झगाड़ते हैं, 4 
तब कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर ax aed 
देता है जिससे वह किसी के काम में नहों आता। इससे अनुमान दो? M 
सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना $ 
मुझे मिले या न मिले, दूसरे के काम में न आएं, अ्रथांत्‌ उसकी स्थिति 
मुझसे अच्छी न रहे | ईर्ष्या पहले-पहल इसी रूप में व्यक्त होती है | 

ईर्ष्या mit की उत्तेजित इच्छा नहीं दै। यदि एक के पास कोई वस्तु 


है और दूसरे के पास नहीं है तो वह दूसरा व्यक्ति इस बात के लिए तीन, 
प्रकार के दु:ख प्रकट कर सकता दै 
° १_ क्या कहें हमारे पास भी वह वस्तु होती । 
२--हाय वह वस्तु उसके पास न होकर हमारे पास होती तो अच्छा या। 
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sag वस्तु किसी प्रकार उसके हाथ से निकल जाती, चाहे ` tT 
जाती | sont aera कजा ट Teh A नंगी 
इन तीनों वाक्यों को ध्यानपूर्वक देखने से जान पड़ेगा कि इनमें दूसरे 
व्यक्ति की ओर जो लक्ष्य है, क्रमशः विशेषत्व प्राप्त होता' गया है और 
वस्तु की ओर-जो लक्ष्य है, वह कम होता गया है। पहले वाक्य से जो 
भाव wee है acest नहीं है, साधारण स्पध अर्थात्‌ लाभ की 
उत्तेजित इच्छा Jpn ao हे ओर सर aes अच्छा रूप है। उसमें वस्तु की ओर लक्ष्य हे, 
व्यक्ति की ओर नई ki व्यक्तिगत होती है और स्पर्द्धा बस्तुगत | दूसरे 
वाक्य में ईर्ष्या कुछ, और तीसरे में पूरा आमास है । इन दोनों में से एक 
(दूसरे ) में दूसरे से बंचित न रख सकने का Fa गौण और दूसरे ` 
( तीसरे ) में प्रधान या एकान्त है | 
wal में किसी सुख, yet, गुण या मान से किसी व्यक्ति-विशेष को 
सम्पन्न देख अपनी -ब्रुटि पर दुःख होता है, फिर प्राति की एक.प्रकार की 
k उद्देग-पूण इच्छा उत्पन होती है, या यदि इच्छा पहले से होती है तो 
Cal We उस इच्छा को उत्तेजना मिलती है। इस प्रकार की वेगपूण इच्छा या 
८2 इच्छा की उत्तेजना अन्तःकरण की उन प्रेरणाओं में से है जो मनुष्य को 
a अपने उन्नति-साधन में तत्पर करती हे | इसे कोई संसार को सच्चा समभने 
Y वाला बुरा नहीं कह सकता | यह उत्तेजना Dat, गुण या मान के किसी 
चित्ताकर्षक रूप या प्रमाव के साक्षात्कार से उत्पन्न होती है और कमी-कमी 
उस ऐश्वर्य, गुण या मान को धारण करनेवाले की पूर्वेस्थिति के परिशान 
से बहुत चढ़ जाती है। किसो अपने पड़ोसी या मित्र की बिद्या का चम- 
त्कार या आदर देख विद्या प्राप्ति की इच्छा उत्तेजित होती है और यह 
जानकर कि पहले वह एक बहुत साधारण बुद्धि या वित्त का मनुष्य था, 
यह उत्तेजित WANA होकर और भी बढ़ जाती है। प्राप्ति की इस - 
उत्तेजित इच्छा के लिए समन्न व्यक्ति ऐसा मूर्तिमान्‌ और प्रत्य आधार 
हो जाता दै जिससे अपनी उन्नति या सम्पन्नता की मी आशा बँधती है 
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और कार्यक्रम की शिक्षा मिलती है |. किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छावाले 

को, किसी ऐसे व्यक्ति को देख, जिसने अपने पुरुषार्थ से वह वस्तु प्रात 

की-हो, कभी-कभी बड़ा सहारा हो जाता है और वह सोचता है कि जब 

उस मनुष्य ने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया तत्र क्या मैं भी नहीं कर 

सकता १ ऐसे सम्पन्न व्यक्ति की ओर जो इच्छुक या स्पर्दावान्‌ का बार-बार 

ध्यान जाता है वह उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवतन करने केलिए _ _ 
नहीं, बल्कि अपनी स्थिति में ' परिबतन करने के लिए। wat में अपनी पर eae 
कमी या त्रुटि पर दुःख होता है, दूसरे की सम्पन्नता पर नहीं। सडा में परे, ag, 
दुःख का विषय होता है “मैंने उन्नति क्यों नहीं की? ! और ईष्यां में दुःख_ रेप था ४ 
का विषय होता है “उसने उन्नति क्यों की eral संसार में गुणी, प्रतिष्ठित ₹ VS $ 
ak सुखी लोगों की संख्या में कुछ बढ़ती करना चाहती है और इष्या कमी ।. % Sp. 


SEGRE [व इ. 
ऊपर के विवरण से यह बात झलक गई होगी कि ईर्ष्या एक अना- प्र 
वश्यक विकार है, इससे उसकी गणना मूल मनोविकारों में नहों हो 
सकती Dg यथार्थ में कई भावों के विचित्र मिश्रण से_संघटित एक _ Kos 
विष है। जब किसी विषय में अपनी स्थिति को रक्षित रख सकने या A 
समुन्नत कर सकने के निश्चय में अयोग्यता या ्रालस्य आदि के कारण MA N 
कुछ कसर रहती है तभी इस इच्छा का उदय होता है कि किसी व्यक्ति- 3 A 


विशेष की Rata उस विषय में हमारे तुल्य या हमसे बढ़कर न होने पाए। 
यही इच्छा बढ़कर द्वेष में परिवर्तित हो जाती हे और तब दूसरे व्यक्ति का 
अनिष्ठ, न केवल उसी विषय में बल्कि प्रत्येक विषय , में, वांछित हो 
जाता है। वैर और द्वेष में अन्तर यह है कि वैर अपनी किसी वास्तविक 
द्वेष अपनी किती ह हानि के नसम - 
3 4 ya AN c RR da 
r Gol. AL 5) MAN 

ङ बने की 3 कि ईर्ष्या व्यत्त विशेष से. होती ६ ल 
न सम्पन्न देखा, 
नहीं होता कि जिस किसी को ऐश्वर्य, GT या मान से समपन्न देखा 
उसी से heat हो गई। इ seal से होती ह. जिनके विषय. में यह धारणा 
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होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ-साथ उन पर भी अवश्य पड़ेगी 

या पड़ती होगी | अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने साथ-साथ जिनपर 

लोगों का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके प्रति ईर्ष्या नहीं उत्पन्न 

होती | काशी में रहनेवाले किसी धनी को अमेरिका के किसी धनी की वात 

सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी | हिन्दी के किसी कवि को इटली के किसी कवि का 

महत्त्व सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी। सम्बन्धियों, बाल-सखाद्रों, सहपाठियों 

आर पड़ोसियों के बीच ईर्ष्या का विकास अधिक देखा जाता है । लड़कपन 

से जो आदमी एक साथ उठते-बैठते देखे गए. हैं उन्ही में से कोई एक दू सरे 

^ „(की बढ़ती से जलता हु्रा भी पाया गया है | यदि दो साथियों में से कोई 

| किसी अच्छे पद पर पहुँच गया तो बह इस उद्योग में देखा जाता है किं दूसरे 

भेर oat अच्छे पद पर न पहुँचने पाएँ । प्रायः अपनी उन्नति के गुप्त वाधकों 

५(ो का पता लगाते-लगाते लोग अपने किसी बड़े पुराने मित्र तक पहुँच जाते 

am) हैं। जिस समय daar में वांधकर हम औरों को अपने साथ एक 

क्षेत्र पंक्ति में खड़ा करते हैं उस समय सहानुभूति, सहायता आदि की सम्मा- 

बना प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ ईर्ष्या और द्वेष की सम्भावना की नींव 

भी पड़ जाती है | अपने किसी विधान से हम भलाई ही भलाई की सम्मा- 

बना का सूत्रपात करे और इस प्रकार भविष्य के अनिश्चय में वाधा डालें, 

यह कभी हो ही नहीं सकता | भविष्य की निश्चयात्मकता अटल और अजेय 
है । अपनी आल से E R बिलकुल हटा नहीं सकते । 


Vall] 
अच 
I ar ध्यान बात संचार के लिए ईर्ष्या 


eof Tae और Sat के पात्र के अतिरिक्त स्थिति पर ध्यान देनेवाले समाज 
A VAN आवश्यकता है | इसी समाज की घारणा पर प्रभाव डालने के 
लिए ही Sat की जाती हे, ऐश्व्य, गुण या मान का गुप्त रूप से, बिना 
Ah of किसी समुदाय को विदित कराए. सुख या सन्तोष भोगने के लिए नहीं | 
> fy) ONA या गुण में हम “चाहे किसी व्यक्ति से qa: बढ़कर या उसके 
जज) „^ उ न हों, पर यदि समाज की यह धारणा हवै कि हम उससे बढ़कर या 
a E'I i k a} ga 
A49७ r चम) अ ठस ०५ (Po 


op MD rower VB aug ga Bion wae 


' से तत्सम्बत्थी भावना में अन्तर पड़ जाता 


re 24 > ~I oy 3 A yr roar p 2. am 77 a t 
Digitized gA Ba mau ndaja he EPan r ba 
रामचन्द्र ga] ` nee 


उसके तुल्य हैं तो हम VME रहेंगे, Seat का घोर कश न उठाने जायेगे | 
कैसी अनोखी वात है कि वस्तुप्रा्ति से वंचित रहकर भी हम समाजकी 
TRU से सन्तुष्ट रहते | ~ सन्त 
धारणामा से az रहते हैं Leara a asm 
jet सामाजिक जीवन की इनिमता से उन्न एक विष है जीवन की कनिमता से उत्पन्न एक विष. है | इसके 


a Te 


गाव से हम दूसरे की चढती से अपनी कोई वास्तविक हानि न x 


प्रभाव से ढः z 

देखकर भी व्यर्थ दुखी होते हैं। समाज के संघर्ष से जो (अवास्तविकता 

उत्पन्न होती है वह हम पर प्रभाव डालने में वास्तविकता से कम 

नहीं । वह हमें सुखी कर सकती : है, दुखी भी | फारसी मसल है-- 

सगे WA जशने दारद | हम किसी कष्ट में हैं, इसी बीच में कोई दूसरा 

व्यक्ति हमसे अपना भी वही कष्ट वर्णन करने लगता है तो हमारे मुंह पर A 

कुछ हँसी आ जाती है और हम कुछ आनन्दित होकर कहते हैं “भाई। pe 

हम भी तो इसी बला में गिरफ्तार EP यदि दसयाँच आदमी कहीं क्ट 2 

बतलानेवाले मिलें तो हमारी हँसी कुछ बढ़ मी जाती है। एक बार किसी ,, ००६5 

ने अपने सम्बन्धी के मरने पर एक Rapa पूछा कि “हम घैस्यं FARA ae 

धारण करें १? उसने कहा कि “थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसी संसार eT 

में लाखों अनाथ इधर-उधर ठोकर खा रहे हैं, लाखों बच्चे विना माँचाप ae 

के रो रहे हैं, लाखों विधवाएँ आप बदा ce paul pit 

तो तं को भी उसी कष्ट में देखकर थोड़ी देर 

Sioa बज जाता है ! यदि नहीं पदता है तो यह हंसी ar A X 

Sol केसा ? यह हँसी केवल Raa के मिलान पर सिमर है; का 

अपनी स्थिति ऊ ज्व का परिहार होता है। यह लोकसे Aaa का परिहार होता है। यह i 
TTR सिति क वने रहने पर. स्त उसके विशेषत्व के परिहार ७ AWG ax 

गुण है कि कमी कमी स्थिति के बने रहने पर 3 आल रह ५202 

जैसा रोते-रोते सो जाना या पीड़ा से चिल्लाते दर eae, i 

समाज से पड़ते ही मनुष्य देखने ह हूँ” और ï kS Ar paa 
datt ge देखता है हि बह vagal “Tome ee 
LIL, 


Piel र | ` A छ ving 
व 44004 pads We Prins Oe Wr IRA pa q 


s 50 थे 


a 


) 
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हूँ?” इस दोहरेपन से उसका सुख भी दोहरा हो जाता है और दुःख भी | 
पं बड़ा हुँ? इस निश्चय के साथ एक यह निश्चय और जुड़ जाने से कि 
“मैं बड़ा समझा जाता हूँ? मनुष्य के आनन्द या सुख के अनुभव में 
वृद्धि होती हे । इसी प्रकार “मैं छुद्र हूँ? इस धारणा के साथ “Gaz 
समझा जाता हूँ” इस धारण के योग से दुःख के अनुभव की बृद्धि होती 
है । इस प्रकार स्थिति के एकांत और सामाजिक दों विभाग हो जाने से 
कोई तो दोनों विभागों पर दृष्टि रख सकते हैं और कोई एक ही पर | 
शक्तिशाली और प्रतिमा सम्पन्न मनुष्य पहले यह प्रयत्न करते हैं कि 
“हम ऐसे हों ।» फिर बेसे हो जाने पर यदि आवश्यक हुआ तो वे यह 
प्रयत्न मी करते हैं कि “हम ऐसे समभे जायें |” इन दोनों के प्रयत्न 
जुदे-जुदे हैं | संसार में शक्ति सम्पन्न सब नहीं होते, इससे बहुत से लोग 
स्थिति के पहल्ले विभाग के लिए जिन प्रयत्नों की आवश्यकता है उनमें 
अपने को असमर्थ देख दूसरे ही विभाग से किसी प्रकार अपना संतोष 
करना चाहते हैं और उसी पर दृष्टि रखकर प्रयत्न करते हैं। ईर्ष्या ऐसे- 
लोगों के हृदय में बहुत जगह पाती है और उनके प्रय॒त्नों में सहायक भी 
होती है । भाव-प्रवतेन आदि के बल से जिस समुदाय के माणी परस्पर 
ऐसे सन गए हैं कि अपने इन्द्रियानुभव और भावनाओं तक को जवाब 
देकर दूसरों के इन्द्रियानुमव॒ और भावनाओं द्वारा निर्वाह कर सकते हैं, 


रथ उसी में Sat का विकास हो सकता दै । अतः ईर्ष्या का अनन्य अधिकार 
| मनुष्य-जाति ही पर है। एक कुत्ता किसी दूसरे कुत्ते को कुछ खाते देख 


उसे आप खाने की इच्छा कर सकता है, पर वह यह नहीं चाह सकता कि 
चाहे हम खाये या न खाये बह दूसरा कुत्ता न खाने पाए, | दूसरे कुत्तों की 
दृष्टि में हमारी स्थिति वैसी है, इसकी चिन्ता उस कुत्ते को न होगी | 

अपने विषय में दूसरों के चित्त में अच्छी धारणा उत्पन्न करने का 


प्रयत्न अच्छी बात है। इस प्रयत्न को जो बुरा रूप प्राप्त होता है वह. 
असत्य के समावेश के कारण--दूसरों की घारणा की अरवास्तविकता और 
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अपनी स्थिति की सापेक्षता के कारण | जब हम अपने विषय में दूसरों 

की झूठी धारणा और अपनी स्थिति के सापेच्च रूपमात्र से संतोष करना 

चाहते हैं तमी बुराइयों के लिए जगह होती है और ईर्ष्या की राह खुलती 

है | जैसी स्थिति हमारी नहीं हे, जैसी स्थिति प्राप्त करने की योग्यता हममें | 

नहीं है, इम चाहते हैं कि लोग हमारी वैसी स्थिति समझ | जैसी स्थिति से 

वास्तव में हमें कोई सुख नहीं है वेसी स्थिति किसो दूसरे के समान या 

दूसरे से अच्छी स्वयं समकने से नहीं बल्कि दूसरों के द्वारा समभी जाने 

से ही हम संतोष करते हैं। ऐसे असत्य आरोपों के बीच यदि ईर्ष्या ऐसी 

असार बृत्ति का उदय हो तो इसमें आश्रय दी क्या है hra छदि असि LAU 
ऊपर जो कुछ कहा गया उससे शायद यह धारणा हो सकती - है eee Hi 

प्या अरासत वस्तु ही के लिए... दोती है। पर यह वात नहीं दै axr 

हमारे पास जो वस्तु है उसे भी दूसरे के पास देखकर mia इमे E 

लगता है, इम दुःखी होते हैं। किसी गरीब पड़ोसी को क्रमशः धनी. होते," re 


ti > लः SN 
“देख असपास में धनी माना जानेवाला मनुष्य कमी-कमी बुरा मानः d 


लगता है। एक ऊँची जाति का आदमी किसी नीच जाति के आदमी को टी 


श्रपने ही समान वन्न आदि पहने - देख बुरा मानता और ga Zs 

इसका कारण यह स्थायी बुद्धि या अहंकार है कि “हम ऊंचे है वह ya 
नाचा है, हम बड़े हैं, वह छोरा है |” लोक व्यवस्था के भीतर कुछ विशेष at 
बग के लोग, जैसे शिष्ट, विद्वान; घमं-चिन्तक, MATT र नियुक्त ae 
अधिकारी, देशरच्षा में प्राण देने को तैयार बीर इत्याद a ee a 
द्र और सम्मान के पात्र होते हैं | इनके प्रति उचित सम्मान AAAS rui 


करना अपराध है | अन्य वर्ग के लोग लोक-धर्मानुसार इन्हें बड़ा मानने Hh oe 


विवश हैं ||पर इन्हें दूसरों को छोटा प्रकट करने, क्या मानने तक हे a) कस 

अधिकार नहीं है | जहाँ इन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का SA खोया ॥ ae 

न्यायाधीश न्याय करता है, कारीगर ईट जोड़ता है । इका or 

के fan र से न्यायाधीश का झार वा हर में BS ja म ह 
ENT Ci 

बर्‌, सबपउसी ळी eT % | 
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प्रकट करना उचित नहीं कि तुम हमसे Sle हो । जिस जाति में इस छोटाई- 


` '' ^ बड़ाई का अभिमान जगह-जगह जम कर ES हो जाता है उसके मिन्न- 


| 


भिन्न वर्गों के बीच स्थायी ईर्ष्या स्थापित हो जाती है और _संघ-शक्ति का... 
विकास बहुत कम्‌ अवसरों पर देखा जाता है| यदि समाज में उन कार्यों 
को, जिनके द्वारा भिन्न-भिन्न प्राणी जीवन-निर्वाह करते हैं, परस्पर छोटाई: 
बड़ाई का ढिंढोरा न पीटा जाय, बल्कि उनकी विभिन्नता ही स्वीकार की 
जाय, तो बहुत-सा असंतोष दूर हो जाय, राजनीतिक स्वत्व की आकांक्षा से 
at को पुरुषों की 'हद में न जाना पड़े, सत्र पढ़े-लिखे ्रादमियों को 
सरकारी नौकरियों के ही पीछे न दौड़ना पड़े जहां इस PEASE का 
भाव बहुत प्रचार पा जाता है और जीवन-व्यवहारों में निर्दिष्ट और स्पष्ट 
रूपों में दिखाई पड़ता है, वहाँ लोगों की शक्तियाँ केवल कुछ विशेष- 
विशेष स्थानों की ओर प्रदत्त होकर उन-उन स्थानों पर Sl होने लगती 
हैं और समाज के कतंव्य-विभागों में विषमता ्राजाती है अर्थात्‌ कुछ 
सूने पड़ जाते हैं और कुछ आवश्यकता से अधिक भर जाते हैं, जैसा 
कि आजकल इस देश में देखा जा रहा है | यहाँ कृषि, विज्ञान, शिल्प, 
वाणिज्य आदि की ओर तब तक पढ़े-लिखे लोग भ्यान न देंगे ज्र तक 
कुछ पेशों और नौकरियों की शान लोगों की नजरों में समाई रहेगी | इस 
प्रकार की शान प्रायः किसी शक्ति के अनुचित प्रयोग में अधिक समम 
जाती है । कोई पुलिस का कर्मचारी जब्र अपने पद्‌ का अभिमान प्रकट 
करता है तब यह नहीं कहता कि मैं जिस बदमाश को चाहूँ पकड़ कर 
तंग कर सकता हूँ बल्कि यह कहता है कि “में जिसको चाहूँ उसको 
पकड़कर तंग कर सकता हूँ |”? $ 

अधिकार संबंधी अभिमान अनौ चित्य की सामर्थ्यं का अधिक होता 
है। यदि अधिकार के अनुचित उपयोग की संभावना दूर कर दी जाय तो 
स्थान-स्थान पर अमिमान की जमी हुईं Fe साफ हो जाय और समाज 


कार्य a, मक जायेँ | aie समाज इस बात की xt चे 
2 ०० उन yar)" A जन के मत va 


Ye 
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TA कि पुलिस के अफसर उन्हीं लोगों को कष्ट दे सके जो दोषी हैं, ._ 
माल के अफसर उन्हीं लोगों को क्ष॒तिग्रस्त कर सके जो कुछ Teas न E 
हैं, तो उन्हें शेष लोगों पर Fete हैं, जिनका मामला साफ है act 5 
जिनसे हर घड़ी काम पड़ता है, अभिमान प्रकट करने का अवसर कहाँ AT we 
मिल सकता है? जब तक किसी कार्य्यालय में छोटे से बडे तक सत्र ९2५6 
अपना-अपना. नियमित कार्य्यं ठीक-ठीक करते हैं तत्र तक एक के लिए ate 
दूसरे पर अपनी बड़ाई प्रकट करेने का अवसर नहीं आता है | पर जत्र A 
कोई अपने कार्य में ge करता है तब उसका अफसर उसे दएड देकर= ai 
अपनी बड़ाई या अधिक सामर्थ्य दिखाता है। ate बढ़ाई दूसरे ear on 
क्षति-अस्त करने और दूसरे को नम्र करने के सामर्थ्य का नाम ह नाम है। RSLS 
कार की सापेक्ष बड़ाई दूसरे को नम्न करने का सामर्थ्य | इससे विदित ५,४, 
हुआ कि यह छोटाई-बड़ाई इर समय तमाशा दिखाने के लिए नहीं दै, T मिले 
बल्कि अवसर पड़ने पर संशोधन या शिक्षा के लिए दै | किसी अवध के भप ट 
तञ्मल्लुकेदार के लिए. बड़ाई का यह सांग दिखाना आवश्यक नहीं है किक स्ती < 
वह जब मन में आए तब कामदार,टोपी सिर पर रख, हाथी पर चढ़ गरीबों aim 
को पिटवाता चले | किसी देहाती थानेदार के लिए यह जरूरी नहीं है कि Al a “| 
वह सिर पर लाल पगड़ी रख गँवारों को गाली देकर हर समय अपनी ¢ 
चड़ाई का अनुभव करता और कराता रहे | ्रमिमान एक व्यक्तिगत TT ask 

है, उसे समाज के भिन्न-भिन्न व्यवसायों के साथ जोड़ना ठीक नहीं | समाज 
में स्थान-स्थान पर ्रमिमान के श्रजायत्रघर स्थापित होना अच्छा नह | gt Cas 
इस बात का ध्यान रखना समाज का कत्य है कि धमम और राजब्रल से प्रति- ५६ wy 


ए © 
डित संस्थाओं के अन्तर्गत AAT और खुशामदखाने न खुलने पाए.। A EK 

काम vot 
इसी प्रकार किसी बड़े धनी या गुणी का यह हर घड़ी का एक काम A 


नाहिए कि वह औरों के घन या गुण से अपने धन या गुण ००००५ 
oe करे और अपने से कम धनी या गुणी लोगों से अपनी ८ हे न 
a Ram सन्तोष किया करे। इस VIG न्तोष करना TS AE 
oe Bary 4 (ren ओ (कि 45 गण © or 


णि जाम seat & 


BPE Bocas Ape logy Bote WAA ya 
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को छोड़ छाया पर सन्तोष करना है | इस प्रकार के सन्तोष का सुख मनुष्य 
के लिए स्वाभाविक है, पर वह ऐसे ही.अवसरों तक के लिए निर्दिष्ट है 
जब किसी ale का संशोधन हो, कठिनता का निराकरण हो या आवश्यकता 

की पूर्ति हो । उसे ऐसे अवसरों के अतिरिक्त और अवसरों में घसीयना 
बुराई है । कई आदमी किसी रास्ते के पत्थर को हटाने में लगे हैं और वह 

नहीं हिलता है। एक दूसरा आदमी आकर अकेले उस पत्थर को 

हटाकर फेक देता है | उस समय उसे अपने को ATA ओरों से बढ़कर 
देख सन्तोष और नन्द होगा और शेष लोग भी उसके कृत्य से प्रभावित 
रहने के कारण उस समय उसके इस सापेक्ष आनन्द या ्ानन्द-प्रद्शन 
से कुढ़ेंगे नहीं, बल्कि कुतूहल-युक्त होगे और शायद कुछ शिक्षा भी अहण 

करेंगे | पर यदि उसे इस बड़ाई के आनन्द का चसका लग जायगा AK 

वह हर घड़ी इसका अनुभव करना चाहेगा, उसे प्रकट किया करेगा तो यह 

A ee ones i el “She ET के io CO | 

में इस प्रकार अहंकार घर करेगा 

चारों ओर अपने से घटकर धन, मान, गुण या बल देखने की स्थायी इच्छा 
स्थापित हो जायगी और जो बस्तु उसे प्राप्त है उसे भी दूसरों को प्राप्त करते 
देख उसे Ser या ईर्ष्या होगी । उसके अहंकार से आहत होकर दूसरे 

- _ ोग भी उसकी उन्नति न देखना चाहेंगे और उससे एक प्रकार की उचित 
ध me Tal Gat | इस प्रकार ईर्ष्या की अच्छी खेती होगी | सारांश यह कि 
० ञ्रभिमान इर घड़ी बड़ाई की भावना भोगने का gaa है और ईर्ष्या 
'४ उसकी सहगामिनी है | इस बड़ाई के अनुभव को भोगने का जिसे दुव्येसन 
x हो जाता है उसके लिए उन्नति का द्वार ace हो जाता है | उसे हर 
4 भड़ी अपनी बड़ाई का अनुभव करते रहने का नशा हो जाता है, इससे उसकी 
oh qe के लिए वह सदा अपने से घटकर लोगों की ओर दृष्टि डाला करता 
202 है और अपने से बड़े लोगों की ओर नशा मिट्टी होने के भय से देखने 

का साहस नहीं करता । ऐसी अवस्था में वह उन्नति की उत्तेजना और 

tw ll ASV a| enya es «(| 6 उस 
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शिक्षा से वंचित रहता है। इसी हो मजी et अभिमान को मद भी कहते हैं। 
दुव्यंसन किसी प्रकार का हो, मद्‌ 


“यह तो कहा ही जा चुका है कि Seat दूसरे की असं ae की इच्छा Gore! ० 
की अ्रपूर्ति से उत्पन्न होती है । ऐसी इच्छा यदि SE बदले में भसयत 


अथवा हानि की ्रशंका से हो तो वह शुद्ध at नदीं है । किसी दूसरे से! ४५ 
हानि उठाकर उसकी हानि की आकांक्षा करना, केवल बुराई का बुराई से Ae £ 
जवाब देना है और क्रोध या वैर के न्तर्गत है Yee प्रकार यदि किसी की E 
संपन्नता से हमें क्लेश या दानि की आशंका है और हम उसकी ऐसी ops 
संपन्नता की अनिच्छा या उसका दुःख करते हैं तो केवल अपना बचाव०| 54 ८ 
करते हैं--आजकल के शब्दों में अपनी रक्षा के स्वत्व का उपयोग करते ८२75 
Fi यदि हम किसी न्यायी को कोई अधिकार पाते देख Get हैं AN 
केवल अपने या समाज के बचाव की फिक्र करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते | a oe 

यहि हमें निश्चय है कि हमारा कोई मित्र इतना wel है कि यदि उसे | am 
किसी बस्तु की प्राप्ति होगी तो वह हमसे एउ दिखाकर हमारा श्रपमान २, mth 


` करेगा, तो हमारा यह चाइना कि वह मित्र वह वस्तु न पाए अथवा ३ ee 


gat नहीं, ` 
इस बात पर दुखी होना [कि वह मित्र वह वस्तु पा गया, } 
बचाव की चिन्ता है । इसी से अमिमानियां से sot करने .का अधिकार GAS 


HY i 


. मनुष्य मात्र को | लोग इस अधिकार का उपयोग भी खूब करते हैं। र 3 


क्या राजनीति में, क्या साहित्य में, क्या व्यवहार मे, मानव जीवन के FAS} 
विभागों में इस अधिकार का उपयोग होते देखा जाता है । ऐसा Se 
गया है कि अच्छे से अच्छे लेखकों के गुणों पर उनके अभिमान 


दा पड़ा रहा 
ga या उदासीनता से बहुत दिनों तक पर 
आहत लोगों के प्र नि 


और 4 n A t a ee 
हे ह ff ater भे SN Bt Se 


उत्सत्यते दि मम को ऽपि समानघम्मो A A 
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अमभिमान-अस्त के गुण को लोग देखकर भी नहीं देखते हैं | अमिमानी 
स्वयं अन्धा होकर दूसरों की आँख भी फोडता है। न उसे दूसरों के 
उत्कृष्ट गुण की ओर ताकने का साहस होता है और न दूसरों को उसके 
. गुण को स्वीकार करने की उत्कंठा होती है । ्रभिमान दोनों ओर ज्ञान 
>| का निषेध करता है! अतः जिस प्रकार अभिमान न करना श्रेष्ठ गुण हे 
ies उसी प्रकार दूसरे के श्रभिमान को देख Ba न होना भी श्रेष्ठ गुण È | 
be a Wa यह स्पष्ट हो गया होगा कि ईर्ष्या दसरे की प्राप्ति या प्रास्ति की 
Sor सम्भावना से उत्पन्न दुःख है, चाहे वह बस्तु हमें प्रात, हो या न हो। 
Gt [तः ईर्ष्या धारण करनेवालों के दो रूप होते हैं; एक संपन्न और दूसरा 
[संपन्न | असंपन्‍न रूप वह है जिसमें eal करनेवाला दूसरे को ऐसी वस्तु 
o WEF देख दुखी होता है जो उसके पास नहीं है। ऐसे दुःख में 
on ^ ARS या असामथ्य से उत्सन्न नेराश्य, दूसरे की प्राप्ति रे की प्राप्ति से अपनी 
छ सापेक्षिक छोटाई का बोध, दूसरे की असंपन्‍नता की इच्छा, और अन्त में 
{& इस इच्छा की पूर्ति में वाधक उस दूसरे व्यक्ति पर एक प्रकार का मीठा 
ee क्रोध, इतने भावों का मेल रहता S | किसी वस्तु को हम नहीं प्राप्त कर ' 
(ˆ ५ सकते | दूसरा उसी को प्राप्त करता है । हम समकते हैं कि लोगों की दृष्टि 
ay जब हमारी स्थिति पर पड़ती होगी तब उसकी स्थिति पर भी पड़ती होगी। 
इससे लोगों की दृष्टि में हमारी स्थिति अवश्य कुछ न्यून जँचती होगी। 
(अतः स्थिति की समानता के लिए हम चाहते हैं कि वह दूसरा व्यक्ति उस 
वस्तु को न प्राप्त करता या खो देता | पर वह दूसरा व्यक्ति जीता-जागता 
यत्नवान्‌ प्राणी होने के कारण उसे प्राप्त करता या रक्षित रखता है। 
इससे हमारी इच्छा-पूर्ति में बाधा होती है और हम वाधक के ऊपर मन 
ही मन चिइचिड़ाते हैं । \/ 
„ `` ` इषया में क्रोध का भाव किस प्रकार मिला रहता है, इसका प्रमाण 
बराबर मिलता रहता दै। दूसरे व्यक्ति को किसी वस्तु से संपन्न देख यदि 
कोई उससे LAT करता दै तो केवल यही नहीं होता कि वह उसी वस्तु 
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को उससे AAT करके या अलग करने का प्रयत्न करके संतोष कर ले 

बल्कि वह उस सम्पन्न व्यक्ति को अवसर पाने पर, बिना किसी अन्य ». ८ 

कारण के, कुवाक्य भी कह बैठता है । जी दुखाने का यह प्रयत्न बिना? 

किसी प्रकार के क्रोध के नहीं हो सकता | इसी कारण जैसे क्रोध से जूलना '' 

कहा जाता है वेसे ही ईर्ष्या से जलना मी कहा,जाता है । साहित्य के 

शब्दों में, कोध ईर्ष्या के संचारी के रूप में. समय-समय.पर..्यक्त.दोत्रा , 

हुआ देखा जाता है। ` `" 4७०५ 4 

अच यहाँ पर लगे हाथों यह भी देख लेना चाहिए. कि यह 

क्रोध है किस प्रकार का। यह क्रोध बिल्कुल जड़ क्रोध है | जिसके , -. 

प्रति ऐसा क्रोध किया जाता है उसके मानसिक उद्देश्य की ओर ~ ८ 

नहीं ध्यान दिया जाता | यदि हम असावधानी से दौड़ते समय किसी सोए. ` + 

आदमी से टकराकर उस पर बिगड़ने लगें, या रास्ते की ठोकर खाकर TT 

चूर-चूर करने पर उतारू हों, तो हमारा यह क्रोध जड़ क्रोध होगा, क्योंकि 

हमने यह विचार नहीं किया कि क्या वह आदमी हमें ठोकर खिलाने के 

लिए. ही सोया था, या वह पत्थर हमारे पेर मं लगने के ही नामाकूल 

इरादे से वहाँ आ पड़ा था । यदि हमारे पास कोई बस्ठ नहीं दै और दूसरा 

उसे प्रास करता है तो वह इस उद्देश्य से नहीं प्राप्त करता कि TAO „६ 

हम अपनी Ral सममकर दुखी हों. और हमारी इच्छापूर्ति में बाधा पड़े | 

यह दसरी बात है कि पीछे से यह मालूम करके भी कि उसकी प्राति से हम 

अपनी देटी समझ-समम कर बेचैन हो रहे हैं, वह हमारे SAH सहा- no 
नुभूति न करे और उस वस्तु के लिए आनंद से कान में तेल डाले बैठा (६ ९५८ 


रहे | प्रायः तो ऐसा होता है कि किसी वस्तु को .प्राप्त करनेवाले मनुष्य 


को पहले यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी प्राप्ति से किन किन महाश ६ 


की मानहानि हो रही है। `” "| ल Y 
ऊपर कहा जा चुका दै कि ईर्ष्या धारण करनेवालों की दो दशाए. 


दशा का दिवदशन LARG 
होती हैं, रसन और Se ar दशा का विशन LENS के 
५१ 
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हो चुका | सम्पन्न दशा वह है जिसमें जो वस्तु हमें प्राप्त हे उसे दूसरे को 
भी प्रात करते देख हमें दुःख होता है । ्रसंपन्नता में दूसरे को अपने से 
बढ़कर होते देख दुःख होता है | सम्पन्न दशा में दूसरे को अपने TTA 
होते-दुःख होता है । असम्पन्न दशा में यह safe पाई जाती है कि हम 


, ५ ८, दसरे से घटकर न रहें, बरात्रर रहें ओर सम्पन्न दशा में यह प्रतरृत्ति पाई जाती 


oS कि हम दूसरे से वढ़कर रहें, उसके वरावर न रहें | सम्पन्न की ईर्ष्या में 

grata वढ़ी-चढ़ी होती है, इससे उसंका अनोचित्य भी बढ़कर होता है। 
असम्पन्न LAA केवल अपने को नीचा सममे जाने से अचाने के लिए 
` आकुल रहता है, पर सम्पन्न ईर्ष्यावाल्ा दूसरे को नीचा समभते रहने के 
लिए आकुल रहता है | ्रसम्पन्न की ईर्ष्या में नेराश्य का भाव ओर अपनी 
कमी का दुःख मिला रहता है, इससे उसकी कलुपता उतनी गहरी नहीं 
जान पड़ती । निराश और अ्रभाव-पीड़ित मनुष्य जैसे इधर-उधर भूलता 
भटकता फिरता है वैसे ही ईर्ष्या की राह में भी जा पड़ता है । पर सम्पन्न 
aig की स्थिति ऐसी चोमकारिणी नहीं होती । 

हमारा कोई साथी है जो किसी वस्तु में हमसे कम है । उसकी कमी 

आर अपनी बड़ाई देख-दिखाकर हर घड़ी प्रसन्न होने का हमें दुर्व्यसन हो 
गया है | इसी बीच उसको भी वह वस्तु प्राप्त हों जाती है और हमें 
जान पड़ता है कि हमारी स्थिति, जो सापेक्ष थी, मारी गई | अपने आनन्द 
में इस प्रकार बाधा पड़ते देख हम अपने साथी की उस प्राप्ति से दुखी होते 
हैं और मन ही मन उस पर gga भी हैं | साथी को बहुत दिनों तक तो 
इसका पता ही नहं चलता, पीछे पता चलने पर भी वह हमारे इस दुःख में 
कुछ भी सहानुभूति नहीं करता | हमारी कुप्रब॒त्ति का कारण बिना Ta 
के हर घड़ी बड़ाई का अनुभव या स्थिति की सापेक्षता का सुख भोगने 
लत है | किसी स्थिति की वास्तविकता पर मुख्य और सापे्षिकता पर गौण दृष्टि 
रखनी चाहिए | सापेज्षिकता नजर का खेल है, और कुछ नहीं | यदि हमें; 
भर अन्न नहीं मित्ञता है, पर लोग समभते हैं कि हम अपने किसी साथी से 


2) रे १८ न्द NE ti न Coal > % y een ee 
j t A CNS í £ धर 
fut ore AIT Oo Lass <. 
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अच्छे या धनी हैं तो लोगोंको इस धारणा से हमारा पेट नहीं भर सकता। | 

लोगों की इस धारण से आनन्द होता है पर वह उस आनन्द का शतांश | 

भी नहीं है जो वास्तविक स्थिति में प्राप्त बस्तुओं से मिलता है। अतः .. .* 
स्थिति के वास्तविक आनन्दों को छोड़ इस छाया-रूपी आनन्द पर मुख्य . | 
रूप से ध्यान se agg और Bee a aes है। यदि हम, , 
वास्तविक दशा की र ध्यान रख आवश्यक Wa न करते रहेंगे तो. 

अपनी सँभाल नहों कर सकते | i T 


कभी-कभी ऐसा होता है कि लोगों की धारणा का कुछ मूल्य होता है; 
अर्थात्‌ उससे कोई अनुकूल स्थिति प्राप्त होती है। जैसे, यदि किसी गांव ' 
में मूखें और विद्वान्‌ दो वैद्य हैं तो लोग दूसरे को अधिक निपुण समझ 
उसके पास अधिक जायेंगे और उसकी आमदनी अधिक होगी। अब 
यदि पहला वैद्य भी परिश्रम करके; वैद्यक पढ़ लेगा और लोगों की यह 
भारणा हो जायगी कि यह भी विद्वान्‌ है तो उस दूसरे वैद्य की आमदनी 


` कम हो जायगी | ऐसी अवस्था में उस दूसरे वैद्य का पहले वैद्य की उन्नति 


निःस्वार्थ होनी चाहिए। ४० Fy 3 

Seat का दुख प्रायः निष्फल हो जाता है। अधिकतर तो जिस बात 
की ईर्ष्या होती है, वह ऐसी बात होती है जिस परं हमारा वश नहीं होता । A 
जब हम में अपनी ही स्थिति में अनुकूल परिवर्तन करने की सामथ्यं ee 
है तब हम दूसरे की स्थिति में कहाँ तक परिव्तन-कर सकते हैं ! i ia 
जानकारी हमें अपनी स्थिति से हो सकती है उतनी दूसरे की स्थिति से & ५०7 
नहीं । किसी स्थिति में परिवतन करने के लिए उसके अंगअल्यंग कारश = 
परिचय आवश्यक होता है। पर कमी-कमी ऐसे अवसर आ जाते हैं ९४ 
जिनमें ईर्ष्या की तुष्टि का साधन सुगम होता, जैसे यदि किसी आदमी ALY QC 
किसी दूसरे से कुछ लाम पहुँचनेवाला होता है या पहुंचता होता है व % 3 
हम उस दूसरे से उसकी कुछ बुराई कर आते हैं और उसे उस लाम 


१२ 


age शुद्ध ईर्ष्या नहीं, हानि का दुःख या gra है | इष्य 
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बंचित कर देते हैं। पर हमारी यह सफलता निरापद नहीं | यदि बंचित 

व्यक्ति को हमारी कारवाई का पता लग गया तो वह क्रुध होकर हमारी 

# हनि करने के लिए हमसे अधिक वेग के साथ a करेगा | हमने तो 
केवल जरा सा जाकर जबान हिलाने का कष्ट उठाया था, पर वह हमारी 

हानि करने के लिए, पूरा परिश्रम करेगा | 

CA Seal में प्रयक्षोत्पादिनी शक्ति बहुत कम होती है। उसमें वह वेग नहीं 
Fy 3 होता जो क्रोध आदि में होता है क्योंकि आलस्य ओर नैराश्य के आश्रय 
“a से तो उसकी उत्पत्ति ही होती है। जब श्रालस्य और नैराश्य के कारण 
अपनी उन्नति के हेतु प्रयक्ष करना तो दूर रहा, हम अपनी उन्नति का ध्यान 

तक अपने मन में नहीं ला सकते, तभी हम हारकर दूसरे की स्थिति की 

ea ओर बार-बार देखते हैं और सोचते हैं कि यदि उसकी स्थिति ऐसी न होती 

K >> तो हमारी स्थिति जैसी है वैसी ही रहने पर भी बुरी न दिखाई देती। 
(अपनी स्थिति को ज्यों की त्यां रख सापेक्षिकता द्वारा सन्तोषलाभ करने का 
(दोला यसन आलस्य और नैराश्य नहीं तो और क्या है ! जो वस्तु उज्ज्वल 
Jat नहों है उसे मैली वस्तु के पास रखकर हम उसकी उज्ज्वल्ञता से कबतक और 
%\ कहाँ तक सन्तोष कर सकते हैं १(जो अपनी उन्नति के प्रयत्न में बराबर लगा 
„ gent उसे न तो नैराश्य होता है और न हर घड़ी दूसरे की स्थिति के 

)९० (मिलान करते रहने की फुरसत ईर्ष्या की सब से अच्छी दवा है उद्योग और 
ASX आशा |) जिस वस्तु के लिए. उद्योग और आशा निष्फल्न हो उस- पर से 

% ig अपना ध्यान हटाकर gec TS से लाम. उठाना wee | 

a जिससे deat की जाती है उस पर उसे- ईर्ष्या की क्या प्रभाव पड़ता È 
A & यह भी देख लेना चाहिए, | ईर्ष्या श्रमरेष्य मनोविकार हे | यह पहले ही कहा 
हे ~ ga है किं किसी मनुष्य को अपने से sat करते देख हम भी बदले में 
>> उससे Seat नहों करने लगते | दूसरे को ईर्ष्या करते देख हम उससे घृणा 
. `. करते हैं। दूसरे की ईर्ष्या का फल भोग कर हम उस पर क्रोध करते. हैं 
जिसमें अधिक श्रनिष्टकारिणी शक्ति होती है। तः ईर्ष्या एक ऐसी बुराई 
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है जिसका बदला यदि मिलता है तो कुछ अधिक ही मिलता है । इससे _ 
इस बात का आभास मिलता है कि प्रकृति के कानून में ईर्ष्या एक पाप या कण 
जुम्‌ है । अपराधी ने अपने अपराध से जितना कष्ट दूसरे को पहुँचाया, LUO 
अपराधी को भी केवल उतना ही कष्ट पहुँचाना सामाजिक न्याय नहीं है 
अधिक कष्ट पहुँचाना न्याय है, क्योकि निरपराध व्यक्ति की स्थिति को २? 
अपराधी की स्थिति से अच्छा दिखलाना. न्याया oa 
ईषया अत्यन्त लजावती 3 ue वह ने धारणकर्ता स्वामी के 

सामने भी मुंह खोलकर नहीं आती | उसके रूप आदि का पूरा परिचय न ₹ Yay 
पाकर भो धारणकर्ता उसको हरम a oe Tal कस्ता है। G58 ^ 
ae कमी प्रत्यक्ष रूप में समाज के हा च तक कोई बाहरी हट 
लक्षण धारणकर्ता पर नहीं दिखाई देता । क्रोध में आंखें लाल हों, भय afer 
आकुलता हो, FU में नाक-भौं wee, करुणा Hala ale, पर ईर्ष्या cu 
में शायद ही कभी असावधानी से ठंडी साँस निकल जाय तो निकल जाय ।२५ 
ईर्ष्या इतनी कुत्सित बृत्ति है कि समा-समाज में, मित्रमंडली में, परिवार में, ८०२१२ 
एकान्त कोठरी में, कहीं भी स्वीकार नहीं की जाती । लोग अपना ai AM 
स्वीकार करते हैं, मय स्वीकार करते हैं, घृणा स्वीकार करते हैं, लोम 
स्वीकार करते हैं, पर इष्यां का नाम कमी मुँह पर नहीं लाते, Ie A “7 
उत्पन्न अपने कार्यों को दूसरी मनोइतियों के सिर मद़ते हैं। यदि इमधे 
ष्या के कारण किसी की प्रशंसा अच्छी नहीं लग रही हे तो हम बड़ी 2 
गम्भीरता और सजनता प्रकट करते हुए उसके दोषों और त्रुटियों का ०९१ 

` निदर्शन करते हैं । वैर ऐसी बुरी. इत्तितक कमीकमी ष्या को an का 
काम दे जाती है । oe A Day eur (०९० 
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हल चलानेवाले का जीवन 


इल चलाने और भेड़ चरानेवाले प्रायः स्वभाव से ही साधु होते हैं । 

हल चलानेवाले अपने शरीर का हवन किया करते हैं। खेत उनकी हवन- 
शाला है | उनके हवनकुंड की ज्वाला की किरणं चावल के लवे ओर सफेद, 
दानों के रूप में निकलती हैं | गेहूँ के लाल-लाल दाने इस अग्नि की 
चिनगारियों की डालियाँ सी हैं। किसान मुझे अन्न में, फूल में, फल में, 
हुति हुआ सा दिखाई देता है। कहते हैं, ब्रह्माहुति से जगत्‌ पेदा 
हुआ दै | अन्न पैदा करने में किसान भी ब्रह्मा के समान हैं। खेती उसके 

„ इश्वरी प्रेम का केंद्र हे। उसका सारा जीवन पत्े-पत्ते में, फूल-फूल में 
फल-फल में बिखर रहा है । sql at तरह उसका भी जीवन एक तरह 

` का मौन जीवन है । वायु, He, पृथ्वी, तेज और आकाश की निरोगता 
इसी के हिस्से में है | विद्या यह नहीं पढ़ा, जप और तप यह नहीं करता, 
संध्या-वंदनादि इसे नहीं आते, ज्ञान, ध्यान का इसे पता नहीं, मसजिद, 
गिरजे, मंदिर से इसे सरोकार नहीं, केवल साग-पात खाकर ही यह 
अपनी भूख निवारण कर लेता है | ठंदे चश्मे और बहती हुई नदियों 
के शीतल जल से यह अपनी प्यास बुझा लेता है। प्रातःकाल उठकर 
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यह अपने हल Fai को नमस्कार करता है और हल जोतने चल देता है । 
दोपहर की धूप इसे भाती है | इसके बच्चे मिद्ठी ही में खेल-खेलकर बड़े 
हो जाते हैं। इसको और इसके परिवार को बैल और गौवों से प्रेम है | 
उनकी यह सेवा करता है | पानी बरसानेवाले के दशनाथ इसकी आँखे 
नीले आकाश की ओर उठती हैं। नयनों की भाषा में यह प्राथना करता 
है । सायं और ग्रातः, दिन और रात, विधाता इसके हृदय में अचितनीय 
आर अद्भुत आध्यात्मिक भावों की बृष्टि करता है | यदि कोई इसके घर 
श्रा जाता है तो यह उसको TE वचन, मीठे जल और अन्न से तृत करता 
है। धोखा यह किसी को नहीं देता । यदि इसको कोई धोखा दे मी दे तो 
उसका इसे ज्ञान नहीं होता, क्योंकि इसकी खेती हरी भरी है, गाय इसकी 
दूध देती है, स्री इसकी आज्ञाकारिणी है, मकान इसका पुण्य और आनंद 
का स्थान है । पशुओं का चराना, नइलाना, खिलाना, पिलाना, उनके 
gai की अपने बच्चों की तरह सेवा करना, खुले आकाश के नीचे उनके 
साथ रातें गुजार देना क्या स्वाध्याय से कम हैं? दया वीरता ओर प्रेम 
जैसा इन किसानों में देखा जाता है, अन्यत्र मिलने का नहीं | शुरु नानक 
ने ठीक कहा है--“मोले भाव मिलें सुराई ।? मोले-माले किसानों को 
इश्वर अपने खुले दीदार का दशन देता है। उनकी फूस की छतों में से . 
सूर्य और चंद्रमा छुन-छनकर उनके विस्तरों पर पड़ते हैं ।.ये प्रकृति के 
जवान साधु हैं । जत्र कमी मैं इन वे-मुकुट के गोपालों का दशन करता 
हूँ, मेरा सिर स्वयं ही झुक्त जाता है | जब मुके किसी फकीर के दशन होते 
हैं तब मुके मालूम होता है कि नंगे सिर, नंगे पाँव, एक टोपी सिर पर, 
एक Sad कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंत्री लाठी हाथ में 
लिए, हुए गौवों का मित्र, बैलों का हमजोली, पक्षियों का महराज, महा- 
राजाओं का अन्नदाता, बादशाहों को ताज पहनाने और सिंहासन पर 
ब्ठानेबाला, भूखों और AT का पालनेबाला, समाज के पुष्पोद्यान का 


. माली और खेतों का वाली जा रहा है। 
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गड़रिए का जोवन 

एक बार मैंने एक बुडे गरिए को देखा | घना जंगल है। ee 
adi के नीचे उसकी सुफेद ऊनवाली BF अपना मुह नीचा किए हुए 
कोमल-कोमल पत्तियाँ खा रही हैं। गड़रिया : बैठा आकाश की ओर 
देख रहा है । ऊन कातता जाता है | उसकी आँखों में प्रेम-लाली 
छाई हुई दै । परंतु उसके कपोलों से लाली फूट रही है। बरफानी देशों 
में वह मानों विष्णु के समान चीरसागर में लेटा है । उसकी प्यारी स्री 
उसके पास रोरी पका रही है। मकान इनका वेमकान है, घर इनका 
बेघर है, ये लोग वेनाम और बेपता हैं । 

इस दिब्य परिवारको कुटी की जरूरत नहों। जहाँ जाते हैं, एक 
घास की झोपड़ी बना लेते हैं। दिन को eA ओर रात को तारागण 
इनके सखा हैं । 

गड़रिए की कन्या पंत के शिखर के ऊपर खड़ी सूय्य का अस्त होना 
देख रही है | उसकी Geet किरणं. इसके लावण्यमय मुख पर पड़ रही 
हैं । यह सूर्य को देख रही दै और वह इसको देख रहा है ! 

बोलता कोई भी नहीं | सूर्यं उसकी युवावस्था की पवित्रता पर मुग्ध 


a , है और वह आश्रय के अवतार सूट्यं की महिमा के तूफान में पड़ी 


नाच रही है । 

मेड़ों की सेवा ही इनकी पूजा है। जरां एक भेड़ बीमार हुई, सब 
परिबार पर विपत्ति आई | दिन रात उसके पास बैठे काट देते हैं | उसे 
अधिक पीड़ा हुईं तो इन सब की आँखें शत्य आकाश में किसी को देखते 
देखते गल गई | पता नहीं, ये किसे बुलाती हैं । हाथ जोड़ने तक की 


Lt इन्हें फुरसत नहीं | पर, हाँ, इन सब की आँखें किसी के आगे शब्दरहित, 


संकल्परहित मौन प्राथना में खुली हैं। दो राते इसी तरह गुजर गई | 
. इनकी भेड़ श्रन अ्रच्छी है | इनके घर मंगल हो रहा है। सारा परिबार ` 
मिलकर गा रहा है | इतने में नीले आकाश पर बादल बिर आए और 
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झम-झम बरसने लगे। मानों प्रकृति के देवता भी इनके आनन्द 
से नन्दित हुए | बूढ़ा गड़रिया आनन्द-मत्त होकर नाचने लगा। 
पिता को ऐसा सुखी देखकर दोनों कन्याञ्रों ने एक दूसरे का 
हाथ पकड़कर पहाड़ी राग Bama आरंभ कर दिया। साथ ही 
धम-धम थम-थम नाच की उन्होंने धूम मचा दी। मेरी आँखों के 
सामने ब्रह्मानंद का समाँ बाँध दिया । मेरे पास. मेरा भाई खड़ा था। 
मैंने उससे कहा--“'माईँ, अब मुझे ot AS ले दो ।”” ऐसे ही मूकं जीवन 
से मेरा भी कल्याण होगा। विद्या को भूल जाऊं तो अच्छा है। मेरी 
पुस्तके खो जावें तो उत्तम है। ऐसा होने से कदाचित्‌ इस वनवासी 
परिवार की तरह मेरे दिल कें नेत्र खुल जाय और में ईश्वरीय झलक देख 
सकू । चंद्र और सूर्य्य की विस्तृत ज्योति में जो वेद्गान हो रहा दै उसे 
| इस गड़रिए की कन्याओं की तरह मैं सुन तो न सकू , परंतु कदाचित्‌ 

प्रत्यक्ष देख सकूँ | कहते हैं, ऋषियों ने भी, इनको देखा ही था, सुना 


cy 
=) 


न था । पंडितों aera बातों से मेरा जी उकता गया है | प्रकृति ˆ 


की मंद-मंद हँसी में ये अनपढ़ लोग ईश्वर के हँसते हुए ओंठ देख yai ; 


हैं। पशुओं के श्ज्ञान में गंभीर ज्ञान_छिपा हुआ है। इन लोगों के 
जीवन में अद्भुत आत्मानुभव भरा हुआ दै । गड़रिए के परिवार की 


परे eos 
म-मजदूरी का मूल्य कौन दे सकत[है e SyF tat =A 


मजदूर को ana my. [eae ८ 

आपने aS पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा-- यह लो 
. दिन मर की अपनी मजदूरी” । वाह क्या दिल्लगी है! T5 aia, सिर, 
आँखें इत्यादि सब के सब झवयव उसने आपको अपण कर दिए । ये 
सब चीजें उसकी तो थीं ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ ये | जो पैसे आपने 
उसको दिए वे भी आपके न थे। वे तो परथिवी से निकली हुईं घाठ के 


के निरसित ये । मजदूरी का ऋण तो परसर की 
ने थे, तएन ता है, न देने ते नही। लो दोनों दी इधर 


स्ना ळ अछ VN JS ax a 
aoe ere रे झे बलै 
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के हैं | अन्न-घन वही बनाता है और जल भी वही देता है । एक जिल्द: 
साज. ने मेंरी एक पुस्तक की जिल्द बाँध दी | मैं तो इस मजदूर को कुछ 
goat न दे सका | RE उसने मेरी उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु 
“५ मुझे दे डाली | जब कमी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द- 
a साज के हाथ पर जा पड़े | पुस्तक देखते ही मुझे 'जिल्द्साज याद्‌ ग्रा 
Sy जाता है। बह मेरा आमरण मित्र हो गया है, पुस्तक हाथ में आते ही 
A 9 मेरे अंतःकरण में रोज मरतमिलाप का सा TAT बँध जाता है । 

SA ^ गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती 
XK है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है-दिन को खाना न 
A मिला । रात को भी कुछ TARR न न हुआ । अब वह एक-एक रॉँके पर 
८ £ आशा करती है किं कमीज कल तैयार हो जायगी, तब कुछ तो खाने को 
Ress मिलेगा । जब वह थक जाती है तत्र ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए 
58 हुए है, कमीज घुटने fst हुई है, उसकी आँखों की दशा उस 
नह आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी-अ्रभी बिखर गए हैं। 
खुली आँखे ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं | कुछ काल के उपरांत 
a ` “द राम?” कहकर उसने फिर सीना शुरू.कर दिया । इस माता और इस 
a है. gaa की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का. नहीं--मेरी आत्मा 
` हका FAT इसका पहनना मेरी तीर्थ-यात्रा है। इस कमीज में उस 
a विधवा के सुख-दुःख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन- 
& रूपिणी गंगा की बाढ़ चल्ली जा रही है | ऐसी मजदूरी और ऐसा काम-- 
प्राथना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ : 
नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएँ सुनता है और 
तत्काल सुनता है । (१८५ 54 "आन sla २५००, E E 

प्रेममजदूरी AO A aq A aA 5 aN 

a L oy RAe Rica ©) 

Gh तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र 
आत्मा की सुगंध आती है | राफल आदि के चित्रित चित्रों में उनकी 
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कला-कुशलता को देख, इतनी सदियों के बाद भी, उनके अंतःकरण के 
सारे भावों का अनुभव होने लगता है । केवल चित्र का हो दर्शन नों, 
किंतु, साथ ही, उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो 
हो जाते हैं | परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो sia से प्रतीत 
होते हैं | उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही मेद है जितना कि बस्ती 
और श्मशान में | 

हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के 
द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ ! जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, में स्वयं 
पानी देता हूँ, जिसके इदं गिद की घास-पात खोदकर मैं साफ करता हूँ उस 
आलू में जो रस मुके आता है वह टीन में बंद किंए हुए आचार मुरब्बे 
सें नहीं आता । मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ 
लगते हैं, उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्तम रूप से 
fra जाती है और उसमें मुदे को जिंदा करने की शक्ति आ जाती हे । 
“होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन 
चना दिया जाता है | परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे-सूखे 
भोजन में कितना रस होता है । जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर, 


प्रेयसी की ऐसी प्रेम-भरी, रस-मरी,..द्लि-भरी सेवा का अदला कमी a N à 

सकता हुँ! Y ल oer Sn मल $ 
उधर प्रभात ने अपनी सुफेद किरणों से अंधेरी रात पर सुफेदी सी 
'छिटकाई, TAC मेरी प्रेयसी, मैना अथवा HIT की तरह, अपने बिस्तर से 
उठी | उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारों से अपना कटोरा भर 
लिया | गाते-गाते श्रन्न को अपने हाथों से. पीसकर सुफेद आटा बना 
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2 Ha ry vapna न SR मजदूरी और प्रेम 
NA ऊभे. न. SANS शुष्य न्क TIA, ares, A 
xl Gaar | इस सुफेद आटे से भरी हुई छोटी सी रोकरी सिर पर, एक दाथः 
° ० में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की 
OM Cot | जब मेरी प्रिया घर की छुत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब 
QL बह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, 
(देन बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से भी अधिक 
रसीली, अधिक रँगीली, जीती-जागती, चैतन्य और ्रानंदमयी प्रातःकालीन 
शोभा सी लगती है । मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग, 
रखा है। मेरा यही योग है | 
मजदूरी और कला 
Inani की तिजारत करना मुखां का काम S| सोने और खोदे के 
बदले मनुष्य को बेचना मना दै । आजकल भाप की कलों का दाम तो 
„८ हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के सौ-सौ बिकते हैं। सोने और चॉँदी. 
56 की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद 
A, तो मुझे मेरे काम से मिलता है । D a काम मिल 
` ^ जाय तो फिर wae की इच्छा नहीं,“ hase ही सी 
eo. LIT है । मंदिर और गिरजे में क्‍या रखा है ! इंट, पत्थर, चूना 
SN कुछ ही कहो--आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मसजिद, 
>^ 9 गिरजा और पोथी में नं करेंगे । अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की 
Se ए अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे । यही we है--यही धर्म है । 
ONS fat रहकर मनुष्यों की चितन-शक्ति थक गई है। विस्तरो और 
oo आसनों पर सोते और बैंठे मन के भोड़े हार गए हैं | सारा जीवन निचुड़ 
= चुका है। स्वमन पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं | 
«अब तो एक नए प्रकार का कल़ा-कौशल-पूणं संगीत साहित्य संसार में 
प्रचलित होनेवाला है | यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों 
के नीचे दवकर हमें मरा सममिए। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से 
निकलेगा | उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी:जो अपना 


Y Y 
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जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तागों का, जते के रॉकों 
का, लकड़ी के रगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। चरखा 
कातनेवाली ख्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। 
मजदूरों की मजदूरी यथार्थ पूजा होगी । कल्लारूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी । 
तमी नए कबि पैदा होंगे, तभी नए aia का उद्धव होगा | परंतु ये 
सभ मजदूरी के दूध से पलेंगे | ध्म, योग, शुद्धाचरण, सम्यता और कविता 
आदि के फूल इन्हीं मजदूर-ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे । 
मजदूरी ओर फकीरी 

मजदूरी और फकीरी का महत्त्व थोड़ा नहीं । मजदूरी और फकीरी 
मनुष्य के विकास के लिए परमांवश्यक हैं। बिना मजदूरी किए फकीरी 
का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती 
है, बुद्धि बासी पड़ जाती है । बासी St अच्छी नहीं होतीं। कितने ही, 
उम्र भर, वासी बुद्धि और बासी फकीरी aa रहते हैं; परंतु इस तरह 
मझ होना किस काम का ! इवा चल रही है; जल बह रहा है; बादल 
बरस रहा है; पक्षी न्दा रहे हैं; फूल खिल रहा है; घास नई, पेड़ नए, 
पत्ते नए--मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी ! ऐसा इर्य तभी तक 
रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े-पड़े मनुष्य प्रभात का आ मनाता 
है | बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करो, फूलों की सुगंध लो, Set वायु 
में भ्रमण करो, Tal के कोमल Tea का बत्य देखो तो पता लगे कि भ्रभात- 
समय जागना बुद्धि और अंतःकरण को तरोताजा करना है, और बिस्तर पर 
पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है । जब तक जीवन के ्रारण्य में पादड़ी, 
मौलवी, पंडित और ay, संन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी 
' न करेंगे तब तके उनका शलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन और 
उनकी बुद्धि, अनंत काल बीत जाने तक, मलिन मानसिक जुआ = 
ही रहेंगी | इसमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे दी 
ही हैं जैसे पिछले साल के थे | परंतु इस साल वाले ताजे हैं। 
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"००-८7: RTA की पूजा क्यों करते हो ? गिरजे की घंटी क्‍यों सुनते हो १ 


छी 


aa क्यों मनाते हो ? पाँच वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो! त्रिकाल 


` 


संध्या क्यों करते हो ? मजदूर फे अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और 


` अनाभ्रित जीवन की बोली सीखो | फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण 


जीवन ईश्वरीय भजन हो गया | 

मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि-रूप का व्यष्टि-रूप परिणाम हैं, आत्मा: 
रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्मां 
को खरीदने के वास्ते दिया जाता है | सच्ची मित्रता ही तो सेवा है । उससे 
मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है | जाति-पाँति रूप-रंग और 
नामःघाम तथा बाप-दादे का नाम पूछे विना ही अपने आपको किसी 
के हवाले कर देना प्रेम-धर्म का तत्व है। जिस समाज में इस तरह के 
प्रेम-घमे का राज्य होता है उसका हर कोई हर किसी को त्रिना उसका 
नाम-धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछुनेवाले का कुल और उसकी 
जात वहाँ वही होती है जो उसकी, जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब 
लोग एक ही माता-पिता से पैदा हुए भाई-बहन हैं । अपने ही भाई-बंहनों 
के माता-पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम सममा जा सकता है ! 
यह सारा संसार एक HS बवत्‌ है। AMS, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी 
घर की छत के नीचे रहते हैं जिसकी छत के नीचे बलवान्‌ , निरोग और 


. ' रूपवान्‌ Bg वी रहते हैं | कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती 


है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं | निष्काम कर्म करने के लिये जो 
उपदेश दिए. जातें हैं उनमें अमावशील बस्तु सुभावपूर्ण मान ली जाती है | 
बरी अपने ही rg पर दिन रात घूमती है । जब स्वार्थ कोई बस्तु ही नहीं 
ततर निष्काम ओर कामनापूण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई | इसलिए 
मजदूरी और फकीरी का न्योन्याश्रय संबंध है | 
मजदूरी करना जीवनयात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जोन ऑप 
आक (Joan of Arc) की फकीरी और मेड़ें चराना, टाल्सदाय का 
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त्याग और जूते गाँठना, उमर खैयाम का प्रसन्नता-पूर्वक तंबू सीते फिरना, 
खलीफा उमर का अपने रंगमहलों में चटाई आदि बुना, ब्रह्मज्ञानी FAT 
रौर रैदास का झद्र होना, शुरु नानक और भगवान्‌ श्रीकृष्ण का मूक 
पशुओं को लाठी लेकर हॉकना--सच्ची फकीरी का अ्रनमोल भूषण है। 


सभाज का पालन करनेवाली दूध की धारा 

एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते भाई लालो नाम के एक AES 
के घर Set | उस गाँव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। उस 
दिन मागो के घर ब्रह्ममोज था। दूर दूर से साधु आए हुए थे। गुरु 
नानक का ्रागमन सुनकर भागो ने उन्हें भी निमंत्रण भेजा। गुरु ने 
भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा 
क्रोध आया | उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मँगाया और उनसे 
पूछा--आप मेरे यहाँ का श्रन्न क्यों नहीं ग्रहण करते ! गुरुदेव ने उत्तर 
दिया--भागों, अपने घर का हलंवा-पूरी ले आओ तो हम इसका कारण 
बतला दें | वह हलवा-पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालों के घर से भी 
उसके मोटे अन्न की रोटी मँगवाई। मागो की हलवाभूरी उन्होंने एक 
हाथ में और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो 
दबाया तो एक से लोहू टपका और दूसरी से दूध की धारा निकली | बाना 


शानक का यही उपदेश हुआ । जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से . 
निकली थी वही समाज का पालन करनेवाली दूध की धारा है | यही धारा , 


शिवजी की Ser से और यही धारा मजदूरों की उँगलियों से निकलती a 

मंजदूरी करने से हृदय पवित्र होता हे, संकल्प दिव्य लोकांतर में 
विचरते हैं| हाथ की मजदूरी से ही सच्चे tet की उन्नति होती है । 
जापान में मैंने कन्याओं और fee को ऐसी कलावती देखा है कि वे 
रेशम के छोटे छोटे इकड़ों को अपनी दस्तकारी की चदौलत हजारों की 
कीमत का बना देती हैं, नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को 
अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान-निवासी कागज, 
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लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं । करोड़ों रुपए के हाथ 
के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं । हाथ की बनी हुई जापानी 
चीजें मशीन से बनी हुईं चीजों को मात करती हैं । जब तक धन और ऐश्वय्य 
की जन्म-दात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती तत्र तक भारतवष ही 
की क्या, किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती | 

इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था तब इसी आकाश फे 
नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण-सुख को पत्थर 
पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर, पत्थर की मूर्ति के 
ही दशंन से ऐसी शांति प्रास होती है जैसी कि स्वयं भगवान्‌ बुद्ध के दर्शन 
से होती है । मुँह, हाथ, पाँव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी है, 
परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता 
को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना प्रेम-मजदूरी है | शिवजी के तांडव जत्य को और 
पावतीजी के मुख की शोमा को पत्थरों की सहायता से वणन करना जइ 
को चैतन्य बना देना है | इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव 
है । महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियाँ तोड़ी थीं उससे 
उसकी कुछ मी,वीरता सिद्ध नहीं होती | उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ 
सकता था | उसकी बीरता की प्रशंसा तब होती जब वह यूनान की प्रेम- 
मजदूरी, अर्थात्‌ वहाँ वालों के हाथ की ्रद्वितीय; कारीगरी प्रकट करनेवाली 
मूर्तियाँ तोड़ने का साहस कर सकता | वहाँ की मूर्तियां तो बोल रही EA 
जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं | इस समय के देवस्थानों में स्थापित मूर्तियाँ 
देखकर अपने देश की ATT दुर्दशा पर लजा आती है । उनसे तो 
यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए, जाते तो अधिक शोमा पाते | जब हमारे यहाँ 
के मजदूर, चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करनेवाले भूखों 
मरते हैं तब हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती हैं ! याद रखिए, 
बिना श॒द्र-यूजा के मूर्तिपूजा किंवा कृष्णऔर शालग्राम की पूजा होना 
असंभव है । सच तो यह है कि हमारे सारे धर्म-कर्म बासी ब्राह्मणत्व के 
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egies से दरिद्रता को ग्राप्त हो रहे हैं | यही कारण है जो ज हमः 
जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं । 


पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदश 


पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ WS | वह एक नया ्रादशं देख रही 

है । अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा छोड़कर 
मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है । इस MEM के दशाने- 
याले देवता रस्किन और टाल्सटाय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया 
प्रभात होनेवाला है । वहाँ के गंभीर विचारवाले लोग इस प्रभात का 
स्वागत करने के लिये उठ खड़े हुए हैं। प्रभात होने के पूर्व ही उसका | 
अनुभव कर लेनेवाले पक्षियों की तरह इन महात्माश्रों को इस नए प्रभात 
का पूर्व ज्ञान हुआ है | और, दो क्यों न! इंजनों के पहियों के नीचे 
दबकर वहाँ वालों के भाई बहन--नहीं नहीं, उनकी सांरी जाति पिस गई, 
उनके जीबन के धुरे टूट गए, उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक 
ही दो स्थानों में एकत्र हो गया | साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के 
हाथ-पाँव फट रहे हैं, लहू. चल रहा है! सरदी से fa रहे हैं । एक 
तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य | 
परंतु अमीरी मी मानसिक दुःखों से विमर्दित है । मशीनें बनाई तो गई 
थीं मनुष्यों का पेट भरने के लिये-मजदूरों को सुख देने के लिए---परंतु 
वे काली-काली मशीनें ही काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का मक्षण कर जाने 
के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली-काली बलाए दूर 
होंगी | मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा | ae 

` ` शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वो देशों में m 
दूरी से तो लेशमात्र भी प्रेम नहीं, पर वें तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली 
मशीनों का आलिंगन करने की | पश्चिमवालों के तो ये गले पड़ी 5 
बहती नदी की काली कमली हो रही et तो सदा पूर्व ही से पश्चिम + 
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5 ५ ओर-जॉंती- है पर, आओ पश्चिम में आनेवाली सभ्यता के नए. प्रभात 
“al हम पूर्व से भेजें। 
भारतवर्ष जैसे eRe देश में मनुष्य के हाथों को मजदूरी के बदले 
कलों से काम लेना काल का डंका बजाना होगा । दरिद्र प्रजा और 
भी दरिद्र होकर मर जायगी । चेतन से चेतन की बृद्धि होती है । मनुष्य 
को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की नि्क्रपट सेवा ही से 
मनुष्य-जाति का कल्याण हो सकता Sl धन एकत्र करना तो मनुष्य-जातिं” 
के आनंद-मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है | धन 
की पूजा करना नास्तिकता है, ईश्वर को भूल जाना है, अपने भाई-बहनों 
तथा मानसिक सुख और कल्याण के देनेवालों को मारकर अपने सुख 
के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है, जिस डाल पर बैठे हैं उसी 
डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना हे । अपने प्रिय जनां से रहित 
राज्य किस काम का ? प्यारी मनुष्य-जाति का सुख ही जगत्‌ के मंगल का 
मूल साधन है | बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं । धन' 
की पूजा से aes, तेज, वल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का | चैतन्यः 
आत्मा की पूजा से ही ये पदाथ प्राप्त होते हैं | चैतन्यपूजा ही से मनुष्य 
का कल्याण हो सकता हैं| समाज का पालन करनेवाली दूध की धारा 
जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूणं नेत्रों से 
निकलकर वहती हैं तब वहीं जगत्‌ में सुख के खेतों को हरा-भरा और 
प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है । आओ, यदि हो. 
| सके तो, et उठाकर कुदाली हाथ में लै, मिट्टी खोदे और अपने 
हाथ से उसके प्याले बनाव | फ़िर एक-एक प्याला घर-घर में, कुटिया-- 
कुय्या से रख शरावे और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमाम्रत पान करें |, 
है रीत आंशकों की तन मन निसार करना | 
रोना सिंतम उठाना और उनको प्यार करना || 
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ae बे मुहम्मदाबाद (गाजीपुर 
तहसीलका एक बहुत बड़ा 
क्षेत्रके नामसे पुकारा Fare 
४० बर्षों बाद भी विका सः 
दर है। करइल क्षेत्र अव 
नामसे विख्यात इस भु-:म 
एक भी सड़क नहीं है । 
| ; यहांके नागरिक ALATA 
| तक जनपदके अन्य हिरः 
पड़े रहते हैं। 

स्वतन्त्रता प्राप्तिके पशः 

कबीरपुर अवथही मार्ग 
कि.मी. का है का निर्माण ह 
| रूपेण क्षतिग्रस्त हो गया है 
घुटने तक गड्ढे हो गये 
| अभावमें न कोई अधि 
|. लोगोंका दुःख दर्द जाननेके 
| न ही कोई मंत्री या जनप्रति 
ae लेकर संसद एव 
| राजभोगने वाले जनप्रति 
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॥भार्थियोंको सम्बोधित 
कारीने कहा कि आजसे 
शीय प्रधान मन्त्रीने शिँ 


ह हैं । उन्होंने 


विर्लारयागंज (आजमगढ़)। सगड़ 


विकास, खण्ड अन्तर्गत IR 
nce ee eae कक सकता eGangotri 
ट्रीयकरण किया। आज Saat वातन अखईपर प्रभृति गांवोंमें विश l 


कहा कि ` दवककी सहायतासे लगे राजकीय नलकपोंद 


के पुर्वर् बैंकों का लाभ अमित नालियां निर्मितकी गयी हैं af 


ऐको ही मिलता था। 


[संचाई हेतु जगह-जगहपर कलावे भी बन 


mÈ द्वारपर पहुंचकर गये हैं। कलावोंसे सिंचाई हेतु दो चक्रों 
रने हेतु आवाज दे रहा है जोड़ने हेतु बरहोंके निर्माणमें लाखों 
उठाना चाहिए। जब चोटाला किया गया है। 


शि तभी होगी तभी देशकी 


पता चला है कि ठीकेदार ओवर TATE 


इंजीनियरकी मिलीभगतसे काराउ 


कसानोंको सलाहदेने हए वरहोंका निर्माण कराकरके भुगतान 
'लाभ उठावे तथा मौकेसे लिया गया है किन्तु आज तक वरहे नि 
रोजगार प्रारम्ब करें। नहीं हुए हैं। उक्त जानकारी किसान: 


पनी जीविका चंलानेके 


ऋणबापसभकरेंताक दी। == वापस भ करें ताक दी। 


आजमगढ़के उपाध्यक्ष श्री नगीना या 


= मजदूर बगैर कोई 
[न सफल नहीं हो सकता 


विद्युत. प्रेषण उपखण्ड 
जली कर्मचारी संघकी 
_मेटीके दसवें वार्षिक 
थानीय विद्युत, उपकेन्द्र 
ली कर्मचारी संघके प्रान्तीय 
[सुदेव पाण्डेयने उद्घाटन 
कि आजकी परिस्थितियांमें 


"एवं कर्मचारियोंके कर्तव्य 
क जिभ्मेदारीका बड़ा महत्व 


'पाण्डेयने क्षोभ व्यक्त feat) . 
सम्मेलनका समापन करते हुए भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टीके जिलार्साचव श्री विशवनाभ 
शास्त्रीने विद्युतर्कार्मयोंसे तन-मनसे 
जनपदकी सेवा करने तथा आभकारियोंको 
'कर्मचारियोंकी समस्याओंका अविलम्ब 
'निदान करनेका me दिया। उन्होंने 
चेतावनी दी कि यदि विद्युत व्यवस्थामें सुधार 
नहीं हुआ तो जनपदकी जनता एवं 
अब चुप नहीं बैठा रहेगा। विद्युत उपकेन्द्रपरः 


भी उन्होंने सामान एवं टी. एण्ड पी: की उचित 


आक्रोश ब्यक्त किया | 


SMU Ng 


स्कार्डाटँग आदि सामान: 
घटनाकी रिपोर्ट थानेमें द 


अंतड़ीसे रि 
निकाला | 


ताजपुर डेहमा (गार्ज 


* अहमद अंसारी चिकि 


महिला चिकित्सक डा. 


' एक प्रसूताका सफल अ 


बच्चेको बाहर निकाला. 
अलग अंतड़ीमें था। 
डा. रीताने बत 
नियमानुसार शिशु मांवे 
है। मगर मैंने उक्त [शाः 
.बादमें आंतसे शिशुक 
आपने बताया कि 3 
bs रीताके ३ 


